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प्रकाशकका निवेदन 
<ब-१०-टरेसपजनलरी दिस सनट्-+क- 

फ्रांसके प्रसिद्ध प्रदसन-छेखक मोलियरकृत नाटकों 

और प्रदसनोंका सर्वत्र बड़ा आदर है। इन्हींके हीन 
प्रहसनोका यह अनुवाद भ्री जी० पी० श्रीवास्तवने किया 
है। जैसे प्रसिद्ध हास्यरसके मूल ठेखक हैं, चैसे ही प्रसिद्ध 
हिन्दी रुपान्तरकार भी है। 

“मार मारकर हकीम” , “आँखोंमे घूछ” और "हवाई 
डाकूर” इन प्रहसनोंमें भावकी कैसी गंभीरता और भाषा- 
की कैसी छटा है, यह तो पाठक पढ़कर ही समझ सकते 
हैं। परन्तु भाव और भाषाके साथ मनोरञ्ञनकी सामर्री 
भी पर्याप्त है। 

इस हिन्दी-संस्करणको हिन्दी जनताने किस प्रेम्मसे 
अपनाया, यह इसके चार-चार संस्करणोंसे ही प्रकट हो 
जाता है। इस संस्फरणम हमने छपाई-सफाईकी ओर कुछ 
विशेष ध्यान रखा है और इसीलिये पुस्तकफा आकार भी 
पूर्वापक्षा छुछ बढ़ गया है। आशा है, पाठकोंको यह 
संस्क रण और भी रुचिकर प्रतीत होगा। 


“"भकाराक 
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8 ९० एफ० झार० जो० एस०, आई"० सो० एस०, हिस्ट्रिक्ट 
8 ओर सेगन्स जज (गोंडा) का दिया हुआ प्रहंंसापत्र। “६ 
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का अधिकार प्राप्त किये इन नाटकोंकों नहीं ख्लेल 
सकती । 
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ई कोई नाटक-मण्डली बिना ठेखकसे स्टेज करने- ड 
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प्रड्।०० ६४४ 
(7४०॥४०१४४ ॥8 2/९0७०४7 (७8879 7+एं ) 

यह फ्रांलीली प्रहलन 70 '5७॥ 000 नामक 
“माटकके साथ ५ था ६ दफे सन्‌ १६६८६ इस्वीके जूनके 
मदीनेमें खेला गया। भोदियर ७89787७]9 ( ८रें खाँ ) 
का पाटे किया करते थे। यह एक बहुत ही मशहूर प्रहसन 
है। इसका अनुवाद बहुत-सी भाषाओंमे है और किसी- 
किसी भाषामेँ तो इसके कई एक अजुवाद हैं। किसीने 
शब्दालुवाद किया है और किसीने भावासुवाद। किसीने 
“इसके आधारपर अपना नया ड्रामा खड़ा किया है। मैंने 
“यह 'मार मारकर हकीम'! पहले सन्‌ १६११ मे ॥४७0779 
के १४०७६ 700007 के आधारपर लिखा था | मगर उश्वके 
बाद्‌ ही 00090!" पाते ००एप्रोश्ंणा और 00५07 
ंशुं।8 0। |।र5७/ नामके इसके दो अंग्रेजी अम्ुवाद्‌ 
मुस्झे भौर मिले । इसलिये फिर मैंने इसको नये सिरेसे 
सन्‌ १६१३ मे लिखा । वह इन्हु' में उसी साल प्रकाशित 
हुआ। भोलियरके एक-एक मजाकको पूरी तरहसे नियादते 
हुए उसपर हिन्दुस्ताती पोशाक पहनानेकी मैंने कोशिश 
की है। मगर देशी भौर विछायती समाजोंमें जमीन 
आस्मानका फके है। सावकी तरफ जाइये,समाज्ञका मिज्ञाज 


( ख) 

बिगड़ता है और लफपजॉका पीछा कीजिये तो हँसी 
उड़ी जाती है | मजाकऊे खेल ज्यादातर दोमानिये शब्दों 
और मुहावरोंपर होते हैं जो अनुवादमें सीधे-सादे मानी 
होकर एकदम उंढे पड़ जाते हैं | इन बातोंका ख्याल करते 
हुए अगर समालोचक महाशय इसपर मीठी नजर डालें 
तो वाह-बाह! कड़ी निगाह डाले तो वाह-चाह! 
पैदाइश तो इसकी दूसरे मुल्कमें जरूर हुई है; मगर इसे 
मैंने हिन्दुस्तानी बनाया है। अब आप इसको अपना मानें 
था न मानें अख्तियार है। 


दिसिस्वर १६१६ --जी० पी० श्रीवास्तव 





हो 





पान्न पात्नी 
१-लालचवण्श | १--जज्ञाल, ररेंलॉँकी स्री 
२--दिलदार, शबनमका २--शबनम, छालयवर्श- 
चाहनेवाला । की लड़की । 
३--८रेखाँ, एक लड़की ३--खानम, छालचबण्श- 
धेचनेवाला की नौकरनी । 
हा | छालचबख्शके नौकर ! 
५- चरकट 
६---वीचबचाव, ८रेंखाँका पड़ोसी । 
&--डाकूर छपलछोस, पागछोंका डाकूर | 
<--रामफछ | 
£- द्वारका । 


१०--खूसटवेग, शवनमके साथ शादी करनेबाला ! 


(सटे 





५ अब अआंताधंबं पक्का जा 
मार मारकर हकीम 


(॥॥॥7॥॥॥॥॥श छ॥॥॥ एह ए8॥006॥ 00000 


(॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


काल जुडी 
अंक 
ऋआऋ 


॥/42 


टरें खाँका मकाव 
(रें बाँ झोर जंजालका लड़ते हुए प्रवेश ) 
<०--वस मेंने कह द्या। न ज्यादे वकवक न कक - 
भक | जो कुछ कह ,तुर्े चुपकेसे दुम दवाके करना पड़ेगा, 
झुना १ हुकुम देना मेरा काम है और काम करना तेरा । 


ज०-अभय, देखें, जरा मुए हुकुम देनेवालेका मुँह। 
आया बड़ा नवावका नाती वनके | मूण्डीकाटा कहीका। 


मार मारकर हकीम 
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जिघर कान पकड़के मैं चलाऊँ, उधर चलना पड़ेगा। और 
चीं-चपड़ की तो देखी हैं ये जूतियाँ ? 

८०-या भ्ठा | बचाइयो' बाँद्‌ गंजी कर देनेवाली 
जोरुओंकी जूतियोंसे । यारो, शादी वही करे जिसकी हो 
खोपड़ी छोहैकी । नहीं तो जहाँ दो-एक कसके पड़ी, बस 
पिलछपिली हो गई सारी खोपड़ी-- 


गाना 


2०--यारो यारो भई जोरू न करना खुदाकी कसम है तुमकों कसम । 
जल जल्के कट करके काटनको वोड़े, है हाथोंमें जूती पेजार। 
रह रहके धथम-धमके आँखे दिखाएँ, वो चेलों घो चिमटोंकी मार ॥ 
॥ बारो० ॥ 
ज०-खुदाकी कसम,हुआ नाकमें दम,मुआ ऐसा खसम कहीं देखा नहीं । 
2०“यह बीवी खराब, है काफ़ी जनाब,इसकी बातोंमें आप कहीं आएं 
नहीं । 
आफत मुसीबत है जोरूफ़ो इत्लत हाँ फैसना न इसमें कभी । 
दो एक डाठनमें फाड़के मारनमें निकालेंगे दांते सभी ॥यारोथा 
ज०--( मयककर ) खुभानअल्ला ! झुभान अछा ! 
<०-अफडछातूने अगर कोई बात अपनी जिन्द्गीमे 
अच्छी कही हैं, तो बस यद्दी कि 'जोरू शैतानकी नानीसे 
भी वत्तर हरामजादी होती है।! 


[ १ ] 


मार मारकर हकीम 
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ज०--अय वाह ! जरा अफलातू के भतीजैको देखो | 
कैसा आलिम-फाजिल है। 

ट०--इसमें भी फोई शक है! आहिम तो हुई हूँ । 
भरा इतने लकड़दारोंमें बता तो सद्दी जो मेरे बरावर पढ़ा 
लिखा हो या मेरी जेली तालीमपर डींग मारता हो ? 

ज०--तालीम ! 

८०--हाँ हरामजादी,तालीम और बह भी पूरी तालीम। 
पहले मौलवी साहबके यहाँ नौकर था, जहाँ सुनते -सुनते 
सारा करीमा याद हो गया । फिर बड़े साहबके यहाँ बावर्ची 
रहा, वहाँ अंगरेज्ञी भी आ गयी | अब बोल, कैसा मिडिल 
पास हूं ! | 

ज०--भरे म्रए! जहन्नुममें शेतानकी गुलामी की 
होती, मेरा पीछा तो छूटता | आग छगे उस घड़ीमे, जब 
मैंने निकाहमें काजीसे कहा था, 'जी हाँ ! 

<०५--भऔर भाड़मे जाए वह खुद्‌ काजी कम्बण्त 
जिसने मुझसे यही कहराया था | 

ज०--हं --ेँ ऊँ ! तू इसकी शिकायत करता है? 
अरे मुण्डीकाटे, अल्लामियाँका शुक्रिया अदा कर-शुक्रिया, 
जिसने तुम्दे मेरी जेली बोदी दी है। घूआ मुसण्डा कहीका, 
नहीं ठो भला मुझसे ब्याह करनेका तेरा मुँह था ! 


डे] 
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<०--हाँ-ऑआँ-आँ ! मेरा नहीं तो क्‍या तेरे बापका मुं ह 
था! 

ज०--बच्त ! 

८०- देखो ठो हरामजादीको, जितने दबते जाओ, 
उठना ही सरपर चढ़दी है। यह नहीं कहवी कि भाग 
अच्छे थे कि टरें सलाॉँकी बीबी हुईं। दूसरेके पाले पड़ती 
तो आटे दालका भाव मालूम हो जाता । पहले ही रोज 
अब्जियाँ उड़ाकर फेंक देता। वद तो कहिये, मेरे जैसा 
आदमी होना मुश्किज है। 

ज०--भक्ता आदमी | छुगाड़ा कहींका । एक गहना 
ती रखा हो नहीं। सब इधर-डधर कर डाला | 

5०--इसकिये कि तुम हलक्की हो जाओ और 
'चिड़ियोंकी तरद फुदकती हुई चलो | 

ज०--एक-एक करके सय असबाब बेंच डाला । 

८०--इसीको कहते हैं अपनी जायदादसे गुजर करना | 

ज०--वदनपर कपड़ातक न छोड़ा | 

४०--जिम्तमैं गर्मी रगनेका न हो कुछ बखेड़ा । 

ज०--और यह चिथड़े -चिथड़े दो गई कुर्ती | 

<०--अब हवा खूब लगेगी,इससे बद्नमें आयेगी फु्तों। 
ज+-धर्मे एक चिरागतक नहीं | 


[ ४ ) 
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<2०--ताकि जागो बहुत रात ठक नहीं । 

ज०--और रखा न ओढ़ता न बिछौना। 

<०--इसलिये कि तड़केही उठवा; क्‍योंकि देरका 
जागना है बीमारियोंको वुछाना। 

ज०--भरे निगोड़े | एक अलबाव तो रखा होता । 

<०--काहेको ! क्या योरोंको बुछाता ? जब खाली 
है घर तो न डाकूका खटका और न छुट्टेरोंका डर। 

ज०--( दोहत्थड मारकर ) मृण्डीकाटे, मैं खुद जली 
जाती हूं । और तू तुक मिला मिलाकर और आगबदूछा 
किये देवा है। चल, दूर दो यहाँसे, शराबी कहींका | 

<०-वहुत अच्छा, जनाव बीवी साहिबा ! 

ज०-कहाँ - चला कहाँ ! शराबखाने ? 

ट--चुप,चुप उल्लूकी पट्टी । मेरे छृष घरको शराबखाना 
कहती है ! अरी कम्बल्त्‌, उसको मुझ जैसे जेण्टिलवैम 

मारे शेखीके होटल कहना भाँगते हैं | समझी १ 

ज०-तो अरे ओ होटरके उठाईगीरे, मुच्दे यह तो 
बता कि घरका काम कैसे चलाऊँ ? 

<०--जैसे जीमें आये। 

ज०-और ये दुजन के दर्जन वच्चे, जो मेरी गोद्मे 
जान खाया करते हैं ! 


[५] 
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४०--पटक दि्याकर जमीनपर | 

ज०--तैरी किस्मतपर रोते हैं। इन्हें केसे चुपाऊँ 

<०--बस, डण्डे खिला डण्डे। इसकी यही दवा है। 
कितना ही लड़का रोता क्यों-न हो, एक हलका-सा डण्डी- 
द्नका जुलाब घुस्सीदन और मुक्कीदूनके साथ जहाँ पिला 
दिया, फिर तो उसकी अम्मा दी मरे जो कभी रोये । 

ज०--बाप न मरे। हरामी कामचोर कददींका । 

<०--जरा प्यारी आहिस्ते-आहिस्ते नहीं ठो'''“* 

ज०-नहीं तो क्‍या, बोछ ! 

2०--यही कि कभी-कभी मुझे भी गुस्खा आता है। 
और देख, मेरे हाथ कैसे कसरती हैं। वद तौल-तौलके 
नायाब छगेंगे कि तू भी याद करेगी । 

ज०--तो मूण,मेरे भी पेर भारी हैं। समझे रहना । 

<०--मेरी मुदहृज्बवकी डबल रोटी और मेरे द्लिका 
ढकोसला, अब दिया ही चाहता हूँ घूँसा। 

ज०--छू वो जरी मूए । 

2०--बस, मुँह तोड़नेद्दीवाला हूँ । 

ज०--बद्माश। 

2०--दैख, हाथ खुजलछा रहा है । 

ज०--चूह्हेंमें डाछ दे और पक जाये। 


[ ६ ै 
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ट०--पकड़कर मोंटा'** 
ज०--चोर छुगड़ा गिरहकद शराबी ज्ञुआरी | 
<०--ओ हो हो | समझ गया यों नहीं माननेकी तू। 
( छड़ी उठाकर खूब ठोकता है। ) 
ज०--बाप रे बाप, जान गई | खून ! खून | खून ! 
(बीचबचावका शआाना ) 
बी०--क्या हुआ भाई, क्‍या हुआ ? छी ! छो ! फोई 


भला अपनी जोरूको इस तरहसे पीटता है ? 


ज०--( भाड उठाकर बीचबचावकी ओर लपकती है ओर दूर 


भगाकर एक काढ़ जमाती है ) मूछ, तुझे यहाँ किसने बुलाया ! 
मेरी मार खानेकी तबियत है तो तू कौन बचानेवाला 


ची०--ओ | हो !| 

ज०--आखिर तुम भाये क्‍यों ! 

बी०--बेशक गद्ती हुई। 

ज०--यह फोई तुम्हारा मामला तो था नहीं ? 
बी०--नहीं | 

ज०--तब तुम्हें क्या पड़ी थी, जो खामखाह बीचर्मे 


कूद पड़े ! 


बी०--अब जो हो गया वह हो गया । 
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ज्ञ०-भअय, जरी देक्षो इस गदहेको, जो मिर्याको 
अपनी बीबीके पीटनेसे रोकता है । 

बी०--नहीं नहीं, अब में नहीं रोकता। 

ज०- इस मामलेमें तुम्हारा कुछ मतलरूब था ९ 

बी०- कुछ भी नहीं । 

ज०--छुकसान ! 

बी०-जरा नहीं। 

ज०-तो भय मरदूए, तू आया फिर किसलिये ! 

बी०--मार खाने । 

ज०--अपना काम छोड़कर दूसरोंके मामलेमें पड़नेले 
मतलब ? 

थी०-सरासर बेवकूफी । 

ज०-मैं खुद चाहती हूं कि में खूब पीटी जाऊँ। 

बी०--»छ्ला तुम्दारे अस्मानकों अच्छी तरहसे पूरा 
करे। 

(अब बीचबचाव ररें खाँके पास जाता है। वह उसे छड़ी उठाकर 
मारने दोडता है ओर एक ढणडा लगाकर दूर भागता है।) 

बी०--भाई टरे खाँ, माफ करो । मैं तुम्हें भपनी जोरू 
को ठोंकनेसे नहीं रोकता । खूब मारो, पेटमरके पीटो 0 
कहो दो मैं भी इसमे तुम्हें मदद दूँ । 
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४०-मैं नहीं मारना चाहता । 

वी०--छाहोलऊ बिछाकूवत ! 

८०--जब जी चाहेगा मारूँगा, जब जी नहीं याहेगा, 
नहीं मार्रुगा | 

बी०-सदी है । 

<०--वह मेरी जोरू है न कि तैरी | 

बी०--वेशक । 

<०-- मुझको हुकुम देनेके लिये तेरा कोई हक नहीं है। 

बी०-माना | 

८०--मैं बिना तेरी मद्दके उसे ठोक सकता हू । 

बी०--हाँ हाँ, अच्छी तरहसे। 

८<०--छुम बड़े गदहे हो, जो दूखरोंक्के मामलेमें इस 
तरहसे घुस पड़ते हो । खुना है, नाना अफलातू ने क्‍या कहा 
है ! “जब मियाँ वीबी राजी, तो दया करें काजी [” 

ची०--तोबा है! कान पकड़ा, अब जो परियाँ वीबीके 
वीचमे पड तो मुकपर खुदाकी मार और शैतानकी 
फटकार | 

ज०--खेर, मगर कुछ तो खाते जाइये, फाड़ू ओंकी 
वौछार। 

( बींचबचाव भाग जाता है। अब टरें खाँ झपनी बीबीके पास 
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जाता है ओर उसका हाथ पकड़ता है। ) 

२०--अहा ! मेरी सासकी ढुलारी, लो, जरा हाथ तो 
'मिलाओ | 

ज--फ्यों नहीं, बड़ा अच्छा सुल्ूक तुमने फिया है 
न मेरे साथ ? 

2०--ऊ6 ! जाने भी दो उसे। वह तो जरा-सी बात 
थी। आओ, इधर आओ ! 

ज०--उहू क | 

2०-जछुनो तो । 

ज०--ना | 

<०--भरे आ। मेरी प्यारी ! 

ज०--हट | 

ट2०--भरे कुछ खुनोगी भी १ 

ज०--चलो उधर । 

२४०--आ आ आ | 

ज०-में नहीं बोलती । 

<०--ओहो ! कबसे ! 

ज०--जाओ, तुमने बहुत भारा है भाज | 

<०--तुरे कहाँ मारा ! हमने तो अपने आपको भारा 
है, क्योंकि हम तुम एक उठहरे। इसलिये जब तुम्हारी 
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मअस्म्त की तो समझ लो कि हमने अपनेही आधे बदनकी 
डुरुस्ती की । 

ज०--भगर बन्दीपर बड़ी मिहरचानी होगी, अगर 
ऐली जरूस्तमें अब सिर्फ दूसरे ही आधेकी खिद्मत हुआ 
करे । 

<०-( अलग ) बाहरी किस्सत ! एक बीवी मिली वह 
भी मन्तकी ( प्रकट ) तुम तो बस उसीका राग अछाप रही 
हो | अरे यह हलकी-दलकी वातें दोस्‍्तीमें हमेशा काम 
देती हैं! जहाँ मारपीट नहीं, वहाँ कहाँ दोस्ती और प्यार ? 
और खासकर हमारे-तुम्दारे जैसे आशिक माशूकोंके प्यार 
यही छाव-घूं से-मुक्के भौर आठ-द्स डण्डे ही बढ़ाया करते 
हैं। समम्ी ? अच्छा, अब जरा हँस तो दो । आहा हा। 

( नाचता ओर गाता है ) 


गाना 


लकष्ठी तोइनको जंगलमें जाऊँ मोहना । 
जाऊँ मोहना जाऊँ मोहना | 
जंगलमें जाऊं मंगल गाऊं। 
थाऊं बजाऊ' रिकार् जिया अपना । 
पेड्ॉपर चद़ुकर लकडीको तोड़ -- 
फिर चलोंकों बांधकर लाऊ सजना। 
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लाअऊं सजना लाऊं सजना॥ा 
( जाता है ) 

ज०--.( भरकेत्ती ) अच्छा-अच्छा, ठहरो तो सही। मैं भी 
चह चाल चलती हूँ कि जिससे तुम्हारे बाबा भी याद 
करेगे | जब याद्‌ आवे अम्माकी मम्ानी, तभी कहना मुझे 
अपनी नाथी । या अल्ला | कोई ऐसा चकमा चल जाय, 
जिससे इस मूजीकी अकिर दुरुस्त हो जाये और सारी 
शेत्ली निकल जाये। 
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( रास्ता ) 
( चरकट, बोड़म ओर जंजाल ) 
चरकट--पत्थर पड़े ऐसे कामपर । मुफ्तकी हैरानो । 
क्या बतायें । 
दौ०--अच्छा, क्या फरना है। अब जेसे बने करना 
चाहिये। मालिकका हुकुम मानता द्वी पड़ेगा। उनकी 
लड़की ऐपे बुरे वक्त गूंगी हुई कि उसकी शादी रुकी हुई 
है | नहीं तो अचतक खूब मुँह मीठे हते। खैर जी , मगर 
होगी शादी उसकी खूसट वेगके ही साथ। 
च० -ठीक है, मालदार तो है। और दि्लिदार रह 
जायेंगे अपना-सा मुँह लेकर । 
( जंजालका आना ) 
दौ०--( बिना जंजालको देखे हुए ) शवनम तो दिलमे यही 
चाहती है कि शादी खूसट वेगके साथ नहीं, बल्कि दिल- 
दारके साथ हो। दिलदारके साथ जरूर होती, मगर अब 
कैसे हो सकती है १ उसकी जायदाद तो सब जब्त हो 
-गयी है। 
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ज०-( झपनेको अकेली समझकर ) नो ना,बिना बदला 
डिये मैं न मान गी । चाहे जो हो, उस सूएसे जरूर बदला 
लूगी। 

च०--हमारे मालिक हैं पूरे कक्की | सरीहन जानते हैं 
कि इस वीमारीमे बड़ -बड़े डाक्ट्रोंकी अकिल चक्करमें है 
तो कम्बज्त यह देहाती हकीम क्‍या कर सकता है ? 

ज०- क्या करूँ ? कैसे उससे बदला लू ? 

बौ०--अजी दवाके मामले ब्ड बेढब होते हैं। जो” 
बीमारी हजारों रुपयेमें नहीं अच्छी होती वह अधघेलेमें” 
जड़से साफ हो जाती है। 

( दोनों बातें करते-करते जंजालसे ठकराते हैं ) 

ज०--अरे मेरे अछ्ला ! अय चल निगोड़ । ऑ्खे दोनों" 
फूट गयीं क्या १ 

च०--भरे ! हम क्या करें ! तुम्हीं तो बीचमें घुस 
पड़ती हो | अच्छा बुआ, वह हकोम यहाँ कहाँ रहते हैं ! 
भला-सा नाम है। 

ज०--तो अय मरदुए, मुझसे क्या काम है? 

बौ०--अरर ! इसमें तिनकनेकी कौन सी बात थी! 
भरे आदमी आदमीकाही काम देता है। तुम्हें मालूम हो 
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ही ज्ञण उस हकीमका पता बता दो । हम उनका नाम- 
निशान सब भूले हुए हैं। 

ज०--क्या सचमुच तुम्हें किसी हकीमकी जरूरत है ! 

दौ०--ए छो, आप कुछ और समभती हैं| 

च०- माज भब्ला | माज अल्छा | अगर जरूरत न होती 
तो क्‍या मुझे कुचेने काटा था जो यहाँतक बौखलाता आता ** 
दर-ब-द्र मारा-मारा फिरता, चक्कर खताता, सर पटकता, 
तुमसे मार्ये-फा्यें करता ९ 

ज०-- ( झलग ) अय है! क्‍या सूकी है। अब उस 
निगोड़ेसे सरपूर बदछा लिया | ( प्रकट ) हाँ हाँ, मुझे याद 
आया । इसी ज़गद एक बड़े भारी हकीम रहते हैं। घीमारी 
कैसी दी हो, वह बातों-बातोमें अच्छी कर देते हैं। 

च०--वस-बस वही हैं। मगर वह मिलेंगे कहाँ ? 

ज०--उस जगह बह लकड़ी काट रहे होंगे ९ 

बोौ०--हकीम होकर छकड़ी काटते है ? 

ज०-अरे उनको न पूछो। जो व करें थोड़ा है । 
उनका इसीमे दिल बहलता है। 

च०-हाँ हाँ, में समक गया, जड़ी-बूटियोंके फेरमे 
होंगे। 

ज०--अल्ला जाने काहेके फेरमे रहते हें | सगर वह 
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अज्ञीब आदमी हैं। ऐसा भाक्को और खप्ती तो मैंने देखा ही 
नहीं कमी । न उनकी शकरूसे और न उनकी बातोंसे 
मालूम होता है कि वह हकीम हैं। जान-बुफकर ऐसे 
वौड़म बने रहते है। ऐसी बहकी-बहकी बातें करते हैं कि 
फोई उनको पहचान न सके। तुमसे क्‍या कहे, तुम झूठ 
मानोगे। अगर तुम जाकर उनसे पूछो कि आप हकीम 
हैं तो क्या म्रजाल है कि वह कभी कहें कि हाँ। बराबर 
इनकार करते जायेंगे और सह घरकीब उनको राहपर 
ढानैके लिये यद् है कि जाते ही आठ दूस डण्ड फसके 
किला दे । फिर उनकी सनक उतर जाती है भर भादमी 
बन जाते हैं । 

ब०--छाह्रौरू बिला क्ूबत ! भक्ता इस खप्तका भी 
कुछ ठिकाना है ९ 

ज०--भल्वा उनकी लियाक़तको भो जाना है! 

च०-ठीक है। बड़े आदमियोंको एक न एक ख्त 
जरुर हुआ करती है। 

दौ०--क्या सममुच ऐसे खप्ती हैं कि बिना मार खाये 
सीधे दरेंपर नही आते १ 

ज०--अय है ! तो तुमसे झूठ बोलनेकी मुझे क्या पड़ी 
थी £ मालूम दी हो जायगा। 
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च०--उनका नाम क्या है ! 

ज०--टरे खाँ । तुम उन्हे वड़ी जर्ी पहचान छोगे। 
रूस्वी-सी काली दाढ़ी है और पोशाक भी फालो है। 

बौ०--ओोहो ! घजा भी विराली है। 

च०-मभगर जैसा कहती दो चैसे ही छायक हैं ! 

जञ०--अरे उससे भी चार हाथ बढ़कर। अभी छः 
भद्दीने भी ठो नहीं हुए। एक वुढ़िया बेहद्‌ बीमार थी। 
संब डाक्र-हकीमोंने जवाब दे दिया था। छः रोजसे बह 
मरी पड़ी थी ॥एक रोज हकीम रर्रे खाँको छोग मार-पीट 
के ले आये। उन्होंने आते दी उसके छुंहमें एक गोली 
डाल दी । व, बुढ़िया खिलखिछा पड़ी । 

बौ०--भोद्दो | गोली कया, बिजलीकी पुड़िया थी।| 

च०-शअल्ला मिर्याँकी जैनी तम्पाकू होगी | 

ज०--होगी । बीस द्निका जिकिर है। एक छठड़की 
इमलीके पेड़से गिरी। हड्डी-पखलछी उब अछूण हो गयी । 
हमारे हकीम स|हबने न जाने कौन-सा तेछ उसके बद्मपर 
मल दिया कि लड़की उठकर साग गयी । 

दौ०--हो न हो, सांडेका तेल हागा। 

च०--छुकमानकी किताब हाथ रूग गयी है इन्हें | 

ज०--ऐसा ही कुछ मामला है| 
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च०-- चलो, बस ले चलें इन्हें | 

ज०--खबरदार ! मारनेमें चूके तो मियांसे हाथ थो बैठे ॥ 

बयो०- खातिर जमा रखो बड़ी बी। अगर मारने ही 
पर सारा खेल है तो दृक्कषीम साहब हमारे घर पहु च गए। 

च०-( बोइमसे ) बड़ी प्लैर हुई जो यह मिली, नहीं तो 
खाली खुली छौट जञाते। 


'सयी७++वकीउअफभाररनामम»+ अ्रजजाकड 


वैसा 


न्न्य्ह््भ 


€ जडूल ) 
(९रें खाँ नेपथ्यमें गाता है ) 
पीऊ' मैं गद गट गद। 
क्या ही रह्जीली रसीली है प्यारी शराब। पीछें मैं गट'"* 
क्या झाल्ली शराब निराली शराब। पीऊें:* **०** 
( चरकद झोर बौड़मका प्रवेश ) 
चरकट--कोई गाता हुआ इसी तरफ भा रहा है । 
( एक हाथमें बोतल लिये हुए ठरे खाँका प्रवेश ) 
ट०---( इन दोनोंको न देखकर उसी धुनमें ) पीऊ में--। 
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ओफ ओः | बड़ी गर्मी है। छकड़ी फाटते-काटते 
जान निकल गयी | जया कलेजा ठण्डा तो कर छूँ | (पीकर) 
आहाहद्ा | बड़ी प्यास लगी थी। 


गाता है 


आज कीमत जो पायेगा, बोतल्न पे बोतल्न उड़ायेगा। 
ओ हो हो। 
खूब पीऊ' जो थार, जाए दिलका बुखार, 
झजी दोलतकी दौलत छुटायेया | 


ओ हो हो। 
नशेमें जो आयेगा रंडी सुण्डी भज्जी सभी, 
इज्जदसे 


हमको बिठायेगा । 


और हो हो। 
क्या ही रंगीली रसीजो चटकीली है प्यारी शराब। 


पीयो जी पीयो जी होवो जो खाना खराब | झआाज० 
“छत्फ-मये तुमसे क्‍या कहें जाहिदू, द्वाथ | कस्बख्त, 
तुने पी ही नहीं।” 
आ, रंजको दूर करनेवाली, तबीयतको मजेमे छानेवाली 
प्यारी शराब, आ | तु भदसे पेटमे उडेल लू । 
बौ०--( अलग ) यही है, पहचाना ९ 
च०--ठीक है, वही है यद। 
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3). 24) 0 ।॥ 
वौ०--आओ, नजदीकसे देखें। 
( हरे वोतलको छातीसे चिपकांता है। फिर इन दोनोंकों देखकर 
अपनी झावाजको धीमी कर देता है। फिर गुनगुनाता है ) 
“क्या ही--रंगीली - रखीली -है प्यारी--शराब 
( उन ल्लोगोंको अपनी तरफ गोरसे देखते हुए ) 
ये दोनों उल्लुके पढे मुझे काहेको इतना घूर रहे हैं ! 
धौ०--यह जरूर वही है| 
८०--इसमे शक नहीं, ये कम्बल्‍्त मुकीको घूर रहे हैं। 
( ढरें ख्राँ बोतलकों जमीनपर रख देता है। चरकट खूब भुककर 
सलाम करता है। 2 खाँ समकता है कि वह बोतल उठाकर 
ले भागनेवाला है। इसलिये उसको उठाकर दूसरी ओर 
रखता है । उधर बोह़मको जब झुककर सलाम करते 
हुए देखता है तो फिर उसे उठा श्लेता है। ओर उसे 
दातोसे लगाकर अजीब तरहका मुह बनाता है ।) 
<०--( झक्षण ) देखो देखो; मुर्दे दोनों किस तरहसे 
देख रहे हैं ! चोर मालूम होते हं--चोर । अब सलाह कर 
रहे हैं । 
च०--क्यों जनाब, आपद्ीका नाम टरे खाँ है न ! 
<०--क्या ? 
च०--मैं पूछता हूँ कि आपही ररें खाँ हैं न ! 
20०--( चरकटको तरफ, फिर बोइमकी तरफ घूमकर ) 
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तुम्हारे मतलबके मुताबिक हाँ और नहीं दोनों । पहले 
बताओ, तुम उससे क्या चाहते हो ! 

बौ०-हम छोग उनकी खातिर करना चाहते हैं । 

<०-वबाह ! वाह! तब तो में टरे खाँ, मेरे बाप टररें 
खाँ मेरी सात पुश्त सभी टर्रे खाँ हैं। 

च०--हजूरके मिलनेसे हमें बड़ी खुशी हुई। क्या फहे 
घण्टोंसे दूं ढ़ रहे थे। एक मुश्किक आ पड़ी है। बस, 
उसीमें आपकी मिहरबानी चाहते हैं। 

<०--अगर मेरे छायक धद काम है तो में हर सूरतसे 
तैयार हूँ । 

दौ०--बड़ी मिहरवानी है। बड़ी मिहरवानी है। मगर 
हजूर बैठ जायें । 

2०--( अलग ) बेहद्‌ तकरुफ कर रहे हैं यह तो । 
जैण्टिल्मैन चोर हैं। 

च०-दजूर | इसमे कोई तभज्छुबकी वात नहीं कि 
हम छोग आपके एास आये | प्यासा ही कुणें के पास आता 
है। और फिर आपके ऐसे कादिलोको तो सारी दुनिया 
दूं ढ़ती फिरती है। 

<०--क्‍्यों नहीं, जब फि मेरी छकड़ी बहुत सल्ती 
बिकती है। 


[ २५१ ] 


मार मास्कर हकीम 
"ञञ्च्न शिल्व्ट्डलड 29] [4० 


बौ०--आह | हुजूर-- 

<०--बात थह कि मैं चेलोंकों हमेशा खुलाकर 
बेचता हैं । 

च०--जनाब इसका जिकिर न फीजिये । 

२०--दूसरे में दो रुपयेमें पौने डेढ़ मन देता हूं । 

बौ०-तोबा | 

<०--अगर आ जायें मेरे अब्बा तो भी न छोड़े, एक 
हब्बा । समझे ! 

च०--जनाबव, यह सब बातें हमें मातम हैं. । 

<०--अगर ऐसा है तो तुम्हें यह भी मालूम होगा 
कि मैं इसी भावले हमेशा बेचता हैँ । 

च०--आप तो दिल्लगी करने लगे । 

<०--फ्या तुम मेरी जोरूफे भाई हो जो तुमसे दिललमो 
करूँगा ! इससे कम जरा नहीं कर सकता । 

वौ०--भरे, इन बातोंको छोड़िये भी | 

<०--इससे सस्ती और कहीं नहीं मिलनेकी । 

च०-आप भी किन बातोंमें पड़े हैं 

<०--कसम है कौड़ी कम न रूँगा। लेना है तो छो, 
'गिरहसे दाम खोलो । फजलू मकमकक करनेसे फायदा £ 

च०--भला इतना बहाना करनेसे फायदा ! 
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दौ०--जी हाँ, ऐसे छायक और फायक हकीम 
होकर अपनी रियाकतको क्यों छिपाते हैं! 

<०--( अलग ) अच्छे पागडोंसे पाछा पड़ा । 

बौ०--लिछाह ऊकड़ियोंकी बातचीत जाने दीजिये। 

5०0 - कया ! 

च०--मतलूब यह है कि हम आपको अच्छी तरद 
जानते हैं। 

<०-अच्छा, तो हमको क्या सममभते हो ९ 

बौ०--बही जो आप हैं। यानी बड़े भारी हकीम । 

<०-हकीम ! वाह ! हकीम तुम णुद्‌ दोगे। हम क्यों 
ऋकीम होने लगे ! 

बौ०--( अलग ' सनक सवार है। ( प्रकट ) बस, अब 
इनकार जाने दीजिये; नहीं तो फिर हमकी आपको 
दोनोंको पछताना पड़ेगा। 

८०--क्यों, किस लिये ९ 

च०-अब फ्या बताये ? 

बौ०--( अलग ) उसने ठीक कहा था। बिना डण्डे- 
की मद॒दके काम नही चल्लेगा ( प्रकट ) एक बार मैं फिर 
भापसे मिननत करता हूं, कि लकड़द्वारेका बाना बदलिये | 
ओर अपनी असली हालतपर भा जाइये । 


[ रहे ] 


किया | 


मार मारकर हकीम 
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न्‍ गाना । 

<०--चल्चचल रे दीवाने एगाने वेगाने सर जा सढ़ जा दूर हो जा ॥ 
बो०, च०--छनिये तो सारी बातें हमारी होते कौहेको खफा। 
<०--यह सारी बात है वाहियात ! 

बो०, च०-चल्लें जनाब हमारे साथ। 

2०--डगर पकड़ नज़र पे रख अगर-सगर न कर जरा। 
बो०, च०--छतते नहीं अरज गरज हाय हुआ गजब बढ़ा। 
बौ०--आप हक़ीम नहीं हैं ? 

5०--नहीं | 

च०--आप हकीम नहीं हैं ? 

ढ० --नहीं, नहीं, नहीं ॥ 

बो०--अच्छा तो अब आपको दम हकीम बनाते हैं| 
विस्मिल्लाह । 
( दोनों एक एक डगदा लेकर टरें खाँ को ठोकना शुरू करते हैं। ) 
<०--अरे बापरे, उहरो-ठहरो ! जो तुम कहते हो 
चह्दी है में। 
बो०-तो फिर काहेंके लिये हमें इस बातपर मजबूर 


च०--और अपनी इतनी दुर्गति क्‍यों करायी ! 
बोौ०-आपसे सच कहता हूँ, कि इसके लिये मु 


बहुत ही अफसोस है। 
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च७ - मैंने जबरन ऐसा किया ! 

<०- कुछ समममे नहीं आता। तुम दोनों क्‍या 
किसी पागरूखानेसे भागे हो ? सचमुच पागल हो या 
दिल्लगी कर रहे हो ९ हमें मार मारकर हकीम क्‍यों बना 
रहे हो ? 

बौ०--अरे फिर दिमाग विगड़ गया आपका] क्या 
अब भी आप हकीम होनेसे इनकार करते हैं? 

<०--अरे भाई, जब हकीम ही नहीं तो इनकार क्‍यों 
न करें ९ 
* ख०--क्या सचमुच आप हकीमी नहीं जानते ९ 

८०-- जानते होते तो लकड़ी बेचते ? 

वौ०, च०--विस्मिल्लाहः ( फिर दोनों मारने हगतेहं ) 

<०--हाँय | हाँथ ! अरे बापरे बाप ! उहरो उहरो। 
अगर तुम्हारी यही मर्जों है तो में' हकीम, डाक्टर, वैद्य, 
कम्पाउण्डर वगरह वगरह सब छुछ हू । 

।॒ च०--बड़ी खुशीकी बाव है कि आपकी सनक जाती 

रही। 

वौ०--आपकी इस बातसे मुम्हे वड़ी 
हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ किये ः ५070 

वो०-मिहरबानी करके हमारी ज्यादतियोंकों भूल 
जाइए | 
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2०--( अल्लग ) या इलाही ! क्या मैं दी तो नहीं घोजेमें 
हूँ, कि मैं असलियतर्म शायद हकीम हो गया हैं और अब 
तक झुझे खबर न हुई हो ! 

च०--हमलोगोंको अपना सच्चा हाल बतानेमैं आपको 
पछताना नहीं पढ़ेगा । घबराइये नहीं। भापकी खातिर 
अच्छी तरहसे होगी । 

८०--मगर यार, यह तो बताओ कि फ्या मैं सचमुच 
हकीम हूं ! तुम्हें घोला तो नहीं हुआ दै 

च०--जरा भी नहीं | 

<०--लच १ 

सखक्--सच | 

2०--बाह! और मुष्दे अमोतक इसकी खबर भी नहीं। 

दौ०--आपक्े बराबर दुनियाँमें तो कोईइकीमही नहीं। 

<0-ओ हो ! 

थ०--आप वह हकीम हैं, जिसने बहुत सी बीमारियाँ 
अच्छी की हैं। 

<०-ख़ुदा ह्दी ज्ञाने | 

बौ०- एक बुढ़िया जो छः धण्टेसे मरी पड़ी थी, 
आपने एक ही गोलीमें उसे जिला दिया। 

द०--तोबा! यह कैसी भाफत ढाई ! 
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च०- एक लड़की पेड़परसे गिरतेही मर गयी । आपने 
एक तेल उसके बद्नपर मर द्या,वह उठकर दौड़ने लगी | 

८०--तब क्यों न भार पड़े ! हिन्दुस्तानमे अच्छी कदर 
होती है। 

च०--आपकी मेहनत चरबाद नहीं जायगी | चलिये 
मेरे खाथ | जितने रुपये मार्गंगे, आपको मिले गे। 

४०--जितना चाहँंगे उतना मिल्लेगा ! 

धौ०--हाँ 

<०-वाह | तब तो मैं अस्में हकीम हे । मैं भुल 
गया था। मगर भब याद आ रहा है। अच्छा, बताओो 
कहाँ जाना है और क्‍या करना है ? 

बौ०--आइये, हमारे साथ आइये | आपको एक नौज- 
चान ऊड़कीको देखना है, जो यकायक शू गी हो गयी है। 

ट०--बिना हकीमी पोशाकके ९ 

च०--इसका इन्तजाम में कर दूगा। आप चढें तो 
सही | 

<०--अच्छा(अपनी बोतज्न वोडमको देकर) छो इसे थामो। 
यह अके बधियानकी बोतल है। ( चरूय्ते ) तुम हकीम 
साहवके हुकुमसे आगे-आगे उल्टे चछो ! ( बोइमते ) और 
सुम हकीम खाहबके लिये घोड़ा बनो | 
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किन. बनी. 


एहह्ा वश 
हा 
लालचबम्जका मफान । 
( लालचबागय, घरपट, योदम ) 
च०--जी हजूर। लछुकमानहीका भनीजा समफिये 
उनको ! ऐसे घड़े हकीम दनियामें -- 
बी०-न मिलेगे। करे हज॒र आपके सर मसवासरककी 
कसम, कई एक गड़े मुर्दे उन्दोंने जबरदरती जिछा दिये । 
च०-जा हां, यह गजब देंगिये, नस सामने मलऊल 
मौतकी भी नानी मस्ती है। 
वी०--मगर हजूर, उनके दिमागमें अक्सर गर्मी ज्यादा 
चढ़ जाती है। उस वक्त फिर यह एकीम थोड़े दी मालुम 


होते हैं। 
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च०--छोग तो उन्‍हें खती समझते हैं। मगर असलमे 
है वे पक्क छेंटे हुए। सबको वेवक्ुफ बनाये हुए हैं। 

दौ०-कुछ हो, मगर ह्तीमीमे तो बस कुछ न पूछिये | 
बाज वक्त तो ऐसी बाते करते हैं कि कुछ समभझमे ही नहीं 
आता। 

च०--अजी जनाव, उस वक्त ऐसा मालूम होता है, 
कि एकदम लुगत पढ़ रहे हैं। 

लालचवण्श--ऐसी वात ? अख्खाह | ले आओ जब्दी 
उन्हे । 

बो०-अभी छाया हजूर | 

( बोइसका जाना ) 


( खानमका आना ओर गाव करना) 
गावा 


जुदाकी शान ! रुपयेकी आंखोंमें पट्टी चढ़ी। 
अ्कके गनदे हैं, मा वाप अन्धे हैं, रुपयेके फल्देमें वेटीको शादी रची। 
ऐसी शादीमें पूरी बरबादी है, सारी खराबो है, आहोनारी है, हर घड़ी । 
इस बढ हे खूसटकों सूकी है क्या, जो आता है करनेको शादी यहाँ । 
फिट्कार | फिव्कार ! वेशुमार ! थू है थू हजार बार। 
पगड़ी है सर पे कफ़नकी देंघो, ठांगें हैं दोनों कबरमें पढ़ों। 
फिट्कार ! फ़िटकार ! वेशुमार ! थू है थू हजार बार । 
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ढोनों हो राजी तो शादी आबादी हो। 
प्यारी खुशियाली हो सारी सारी जिन्‍्द॒गी। 
बह बर मिले, कि दिल मिले, तो छब्च अमनसे दिन कटे जी मेहरबान।' 
देखा, बड़े-बड़े हकीमोंको देखा । अब इनकी पारी है। 
कर चुके अच्छा | अय हजूर ! आप भी किस बसखेड़ेमें पड़े 
हैं? इस मुण हकीमको भारिये भाड़ू | जल्दीसे उसकी 
शादी कर दी जिये। अभी सब बीमारी अच्छी हुई जाती है। 
लालचबख्श-बड़ी बी, तुम्हारी राय भला किसने 
पूछी थी ९ 
च०--अजीब मुँहजोर बीबी है यह। कस्बस्त हर 
मामलेमें छः हाथकी जबान हछिये कूद पड़ती है। 
खानम०- मैं तुमसे कहती हे | और हजूर भी सुनें । 
द्लिकी छूगी, शादीसे ही अच्छी होती है। ये मुए हकीम 
डाकुर सर पटकके मर जायें, कुछ नहीं कर सकते 
लालूच०-ऐसी हालतमें भछा शादी कैसे हो सकती 
है | और जब मैं शादी करन। चाहता था तब तो कम्बख्तने 
रो-रोकर मेरी वाकमे दम कर दिया था। 
खानम०--और रोये क्‍यों न बेचारी ? आप भी जञान- 
बूफ़कर उसके नानाकी उमरवाले खूसरबेगको उसके गले 
मढ़नेवाले थे। अभी कीजिये शादी द्लिदारके साथ, फिर. 
देखिये, अपनी लड़कीको | पैनाकी तरह बोलने लगे । 
[ ३० ] 
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लालूय० --मगर दिलिदार ठीक नहीं है। उसके पास 
क्‍या है! 

खानम०-सूरत शकल इल्म हुनर द्छि और नौजवानी। 

छालचं०--मगर दौलत तो नहीं है। अगर कलको वह 
मर जाय तो लड़की क्‍या खायेगी? कैसे उसके दिन 
करेंगे? 

खानम०-हजूर। इसकी अगर आपको फिकिर थी, 
तो यह भी जरा सोच लिया होता कि खूसटबेगके साथ 
उसके दिन केसे कटेंगे? आग लगे उसकी दौलतपर | जब 
कलेजा धधकता हो तो निगोड़ा रुपया क्या उसे ठंढा कर 
सकता है ! ऐसे मा बापकी अक्िलपर पत्थर पड़े, जो 
रुपयेके लालूचमें अपने छड़के-लड़कियोंके गलेपर अपने ही 
हाथसे छुरी चलाते हैं। हाँ, नहीं तो-- 

लालच०-बस बस बड़ी बी। नही जवानकी चूल 
ढीली हो जायगी | 

च०-६ खानमके कन्धेपर हर एक जुसलेके बाद थपकी 
लगाता है) अरे ओ मैडम डस्पलछाटकी नानी । तुझे छेकूचर 
देनेके लिये यहाँ किसने कहा ? अब तू अपनी बहस खतम् 
करती है या नही। जा जा बावरचीखानेमें जा । हजूरको 
तेरी सलाहकी जरूरत नहीं। बह खुद्‌ समभदार आदमी 
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हैं। समझती ? जो ज्यादा बढ्केगी तो' तेरी भी शादी खूसद- 
वेगसे कर देंगे | 
( ढकेलता है ) 

ढाल्च०-हाँ हाँ आहिस्तेसे | 

च०--( फिर उसी तरहसे थपकी लगाता हुआ ) देजूर, 
बोलिये मत | इसके लिये यह सबक है | में इश्त बद्तमीज- 
को सिखाता हूँ कि हजूरके सामने इसे किस तरह बोलना 
चाहिये । 

( बोड़म ओर टरें खाँका प्रवेश ) 

वौ०--हजूर यह हकीम साहब आ गये । 

लालच०--भाइये जनाव, तसल्लीम तसलीम। बड़ा 
इन्तजार दिखाया आपने । 

८2०--जी हाँ, कपड़े पहननेमे देरी हो गयी । हाँ, हज- 
रत लुकमान फरमाते हैं कि हम दोनों बेठ जायें । 

लालच०-हाँ ? अच्छा तो किस ब्यानमे ? 

ट०-व्यानमें १"“'अरे यही कवायद उदायद करनेके 
व्यानमे | 

लालच०--तो कहिये कि कनिष्टबल्लीमे भी बड़ी दखल 
थी उनको। हो हाँ, तब तो उत्तका कहना ज़रूर मानना 


चाहिये । 
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ट०--जनाब हकोम साहब, बड़ी-बड़ो बातोंकी खुनकर- 

लालव०--भाप किससे बातें कर रहे है ? 

<०--आपले हकोम साहब ! 

छाल्य०--माफ फीजियेगा, में हकीम नहीं हूँ । 

ट०--क्या आप हकीम नहीं हैं ! 

लारूचअ०--नही । 

<०--अरररर |! अभी छीजिये। ( एक छड़ी उठाकर 
जाल्चबख्शको उसी तरह पीटता है, जेंसे खुद पीढा गया था।) 
अब भी इनकार करेंगे ! 

लालच०--हाय ! हाय | हाय | 

८५--बस, अब आप खाले हकीम बन गये ; क्योंकि 
मैंने भी यही इस्तहान पास किये हैं । 

लालच० --भरे कम्बख्तो | यह किस शेतानको पकड़ 
ाये १ 

बो०--मैंने हजूर ! पहले ही कहा था, जरा दिल्कगी- 
बाज हें | 

लालच०--में अभी-अभी सारी दिल्लगीबाजी निकाल 
दूंगा। 

च०--हंजूर, यह तो मजाक था। 
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लालूच०--मैं इस किटलिमका मजाक नहीं पसन्द 


. करता। 


<०--जनाब, मैं इसके लिये माफी माँगता हूँ । 

लाढच०--जैर, कुछ हज नहीं । 

320०-- मुर्े बहुत अफसोस है 

लाऊूच०--जाने दीजिये। 

20--उन गुदोंके लिये। 

लालच०--उसका जिकिर छोड़िये | 

२<०--जिसको आपकी पीठपर मुझे मजबूरत मारना 
पड़ा। 

. छारूच०७--अजी जनाब, बार-बार क्यों उसकी याद्‌ 
दिलाते हैं? खुनिये, मेरी लड़कीको एक अज्ञीब बीमारी 
हो गयी है। 

<०--बड़ी खुशीकी बात है, कि आपकी छड़कीको 
मेरी जरूरत पड़ो। में तो यही दिलसे'चाहता हूँ, कि 
आप सब लोगोंको मेरी जरूरत पड़े, जिसमे मुझे अपनी 
कारगुजारी द्खिामेका भौका मिले | 

छालूब०--इस खेरखाहीके लिये में आपका शुक्रिया 
अदा करता हैं । 

ट०--लडकीका क्या नाम है ? 
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लालच०--शवनम | 
2० -शबनम [ नाम तो बड़ा प्यारा है। और मरीजा- 
के लिये बहुत ठीक है। क्योंकि अक्सर मरीज्ञका नाम 
मरीजको उतना ही फायदा पहुँ चाता है जितना कि कोई 
हकीम | 
लालच०--मैं अभी जाके देखता हूँ, कि वह क्या कर 
रही है ? 
<०--और यह हरूम्बी औरत कौन है? 
लालच०- यह मेरी छोटी बच्चीकी दाया है। 
( लालचबरूश ओर बोड्मका ज्ञाना ) 
<०-( अलग ) आहाहा |! कैसी दिलतोड़ चीज है। 
( प्रकट) जनाब दया साहव ! तोबा | मेरी अच्छी वेगम। 
आपके ऊपर मेरी सारी हकीमी हजार जानसे कुबांन है । 
यह कहाँ थी मेरी किस्मत कि में आपकी गोदका दवच्चा 
होता ? खैर, इस वक्त तोमेरी लियाकत और काविलछियत 
ख़ब आपके तलवोंके नीचे-- 
चरकट- जनाब हकोम साहव, बस, वस, तारीफ 
खतम कीजिये, नहीं तो मेरी बीबीका दिमाग विगड़ 
जायगा। 
८०-शअवे यह तेरी बीबी है १ 
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च०--और नहीं तो क्‍या ?' 

ट०--उल्छूका पट्टा। चुप | तेरे बापके भी ऐसी बीबी 
थी कि तेरी ही होने लूगी ? 

( लालचबख्णका आना ) 

लालच०--लड़कीको लोग छा रहे हैं । 

“<०--अच्छी बात है। में सी उसके लिये यहाँ दवा- 
इ्योंके क्ोरपर खड़ा हूँ । 

लाल्य०-भगर दवाइयाँ हैं कहाँ ? 

टरं--( माथा छूकर ) यहाँ ! 

लालच०--खेर | 

<०--( खानमकी तरफ बढ़ता हुआ ) में आपके सब घर- 
चालोंकी पेरियत चाहता हैँ । इसलिये दायाकी भी मुझे 
कुछ फिकिर करनी चाहिये और-- 

च०-.. पीछे घसीटता हुआ ) रहने दीजिये। मुझे उसकी 
फिकिर है। 

<०--खबरदार ! खबरदार ! हक्कीम साहबकी बात 
कादते हो ? दूर हो सामनेसे नहीं अभी जुलाब दे दूँगा। 

( शवनस ओर बोौड़मका आना ) 
ला--यह देखिये, यह छड़की आ गयी | 
<०--यही बीमार है ? 
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लछा०--जी हाँ | मैरी एककोती लड़की है । अगर मर 
गयी तो मेरे घरका चिराग चुफ् जायगा। 

<०--खातिर जम्ता रखिये। बिना हकीम साहबके 
जुसखेके नहीं मर सकती । 

( दरें खाँ शबन्सके चारों तरफ धूम घूमकर देखता है ) 

ला०--कुरसियाँ लाओ ।क्‍्यों हक्कीम साहब, यह क्या 
कर रहे हैं आप 

८०--मैं यह देख रहा हे कि यह किस तरफ बीमार है। 

ला०--भआपने तो उसको हँसा दिया। 

८०--जनाब,यह अच्छे होनेकी निशानी है। (शबनमछे) 
हाँ, क्या हाल है ?! कौनली बीमारी है ? 

एब्‌०--( इशारोंमें जवाब देती है। पहले मुँहकी तरफ बताती 
है, फ़िर गलेपर राथ रखके ) हाँ हों हों, हाँ हीं हों | 

<०-यहे क्‍या कह रही हो ? 

शवनम-हाँ ही हों । 

४०-क्या ! क्या ? क्‍या ? 

शबंनम-हाँ हीं हों। 

2०--( नकल करता हुआ ) हाँ ही हों, यह किस लुगत- 
की बोली है ! 

ला०--यही तो बीमारी है। इसके गूंगी हो जानेके 
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सवबसे कुछ पता ही नहीं चलता कि क्‍या है? इसीलिये 
इसकी शादी रुकी है। 

८४०--किस लिये ? 

लछालूव०--जो आदमी इसके साथ शादी करना 
चाहता है, वह कहता है कि जब्॒तक यह अच्छी न हों 
जायेगी तबतक में शादी न करूँगा। 

८०--बह बेचक्फ है कोन, जो गूँगी ओरत नहीं 
पसन्द करता ९ में तो अपनी बीवीके लिये चारों हाथ 
पैरोंसे रोज यही दुआ करता हूँ, कि या परवरद्गार ! 
उसको यही बीमारी हो जाय । फिर में उसको जिन्दगी - 
भर कभी न अच्छा कहें | 

रा०-खेर, इसको तो अच्छा कीजिये । 

<०--यह तो वताइये कि इसको इसकी वजहसे कुछ 
तकलीफ भी है ९ 

छा०- बेहद । 

८०--शुक्र है। दद भी होता है ९ 

छा०- बहुत । 

ट०--ठीक है। (शबनमकी तरफ मुड़कर ) हाथ तो 
दिखाना। ओ हो ! यह नब्ज साफ बता रही है कि यह 
गूँगी हो गयी है। 
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ला०--बस बस, यही बीमारी है। आपने तो फौरन 
पता छूगा लिया | 

<०-मेरे जेसे बड़े हकीम बीमारी तुरन्त पहचान लेते 
हैं। जो छोग घण्टों अखछ चीजके इधर-उधर भटकते हैं 
और कहते हैं कि यह नहीं वह है, उनको समझ लोजिये, 
कुछ नहीं आता | मगर मैंने आते ही फटे कह दिया कि 
कुछ नहीं, आपकी लड़की गूं गो हो गयी है। 

छा०--बहुत ठीक | मगर इसकी वजह क्‍या है? 

<०--वजह क्या? बस यही कि बोली वन्द्‌ हो गयी | 

ला०--ठुरुस्त । मगर वन्द्‌ होनेका सबब ? 

८<०--यूनानके बडे-बड़े हकीम इसकी चजह यों 
बताते हैं कि जबान जब फहीं अटकती है तो बोली बन्द 
हो जाती है। 

छा--तो भी इस जवानके अटकनेत्राली बातपर आप- 
की क्या राय है ९ 

<०-यूनानके बड़े भारी हक्रीम जनाब अतापशनाप 
मौछाना हुद हुद्‌ लाहब इसके वारेमें फरमाते हैं--बड़ी- 
चड़ी बातें । 

ला०-जी | 

<०--जी जनाव, वह बड़े भारी आदमी थे। 
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ला०-बेशक ! 

८<०-ओफ ओः ! बड़े भारी आदमी थे । ( अपने सरसे 
ऊंचा हाथ फैलाकर ) मुझसे भी इतने बड़े थे, अच्छा तो 
जबानके रुकनेकी वजह यह है कि द्मागमें जब बहुतसे 
अबखारात भर जाते, हैं जिसको कि मेरे जैसे अफिलमन्द 
हकीम अबखाराते फुजला कहते हैं." और क्‍या नामके'** 
बदनकी गर्मीसे "' बीमारकी हाण्डियेतोन्दम'''भाफ बन 
बनकर“ इस तरहसे““*आप बोकराती जवान जानते हैं? 

छा०--बो कराती ! यह किस मुल्ककी जबान है! 

<०--आयें ! हकीमोंके मुढ्ककी जबान है. जनाब ! 
आप नहीं जानते ? 

लरा०--नहीं--- 

2०--( बढ़े जोशके साथ) नब्ज बिकबिछ उफे गिल- 
बिल तोबा उछ गचगच ? क्योंकि अगड़म-बगड़म, कूड़ा- 
करकरट, अल्म गल्लम, बछों बल्लम, गलबल्ला बलगला। 
समभे जनाव १ नांदिर आफत दस ! 

छा०--लचमुच है बड़ी मुश्किल जवान | 

बौ०--खुभान अछ्ला | क्‍या कहा है वाहवा! कुछ 
समभहीमे नहीं आया। 

2०--हाँ, तो वही भाफ, जिसका जिकिर मैंने अभी 
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किया है। बाई' तरफसे जहाँपर कलेजा है, गुज़रकर दाहिनी 
तरफ आता है, जिधर दिल रहता है; इसीलिये फेफड़ा 
जिसको दोकरातीमे गव-गच कहते हैं, एक नलीके 
जरियेसे जिसका नाम नलिपुन है, दिमागसे जो कूड़मग्ज 
कहलाता है, सरोकार रखता हुआ, उन भाफोंले जिसका 
जिकिर हो चुका है, मिलता है। और'''मगर जरा सुनते 
जाइए। हाँ, तो यह भाफ “जरा मेरे सवूतोपर गौर करते 
जाइये । 

ला०-हाँ । 

<०--कुछ ऐसी निसबत रखता है। सुनते जाइए । 

ला०--खुन रहा है । 

<०--जिसकी चजहसे फेफड़ेके सन्‍्दूकमें आफिताऊछ 
साफिता फायलूलू फाइला | बस, आपकी लड़कीके गूँगी 
हो जानेको असल चजह यही है। 

च०--अहा ! मेरी भी जबान इतनी तेज फिसलती ? 

छा०- बहुत ही दुरुस्त वजह फरमायी आपने, मगर 
एक बात मैरी समकमे ठीक नहीं भायी। दिरू और 
कलेजेकी जगहोंको मुझे मालूम होता है कि आपने एक- 
दूम उलट दिया। क्योंकि दिल बाँई तरफ होता है और 
कजेज्ञा दाहिनी तरफ | 
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र०--जी हाँ, बह पुराना फे शन था। छेकित अब हम 
लोगोंने अपने सुभीतेके लिये उनकी जगहें बदल दी हैं । 

ला०--खैर, माफ कीजिये, मुझे इसकी खबर न थी। 
अच्छा, इस वीमारीके लिये कौनसी दवा देना आप मुना- 
'सिब समभते हैं ! 

ट०--आप जो कहे वही दूँ । कहिये तो अर्क धतूरात 
अर्क वधियान, भाबेहराम,सत्त कुकडूं ,सब एकबारणी देदूँ 
लाना तो बोतल * शामको फिर आऊँगा। और दवा भी 
साथ लाऊँगा । इन्शाह्वाताला | देलियेगा सुबहतक सफा- 
चर [ ( खानमसे ) इधर आओो इश्चर, जरा नव्ज तो दिखाती 
जाओ ; क्योंकि तुम्हें बड़ा करारा झुलाब चाहिये । 

खा०--मुझे ? भापकी दुआसे मै भली-चंगी हें । 

<०-यही तो खराबी है। ऐसी तन्दुरुस्ती ठीक नहीं । 
तुम्दारे बदनमें खून ज्यादा हैं, तुम्हारे सम्हाल़े नहीं सम्हर 
सकता | इसलिये थोड़ासा निकाल देना बहुत ही जरूरी हैं । 

ला०--मगर यह तरीका मेरी समझें नहीं आता कि 
जब तन्‍्दुरुस्‍्ती अच्छी है तो क्यों दवा खाये ? 

<० -इसलिये कि आनेवाली बीमारियोंसे बची रहे । 

खानप्र-अय ! आग छगे इस निगोड़े तरीकेपर। ये 
हकीम छोग तो और बिना बीमारीके बीमारी पैदा करते 
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हैं। एक झुछाब क्‍या इनके हाथ छग गया है, कि हर जगह 
झुलाव | जुलाब [ ( बढ़बढ़ाती हुईं जाती है ) 

<०--भच्छा, तो झुर्दे रुखखत कीजिये | 

ला०--लीजिये, अपवी फीस | 

<2०--( लालचबरूश इधर जेबमें हाथ डालता है, उधर भदसे 
टरें खाँ अपना हाथ फलाता है ) नहीं नहीं, रहने दीजिये । 

ला०--भजी, में किस काबिल हूँ जो आपको नजराना 
दे सकूँ । फिर भी “* 

ट०- ( हाथ फेलाए ) यह क्या गजब करते हैं ! 

ला०--अव इसको मेरी खातिर*'* 

८०-( भव्से लेकर ) इसकी क्‍या जरूरत थी ? आप- 
की कसम, में फभ्ी फीस छेता ही नहीं | मगर वया करूँ, 
आपकी द्लिशिकनीका भी तो ख्याल है**'आदाबजे | 
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( रास्ता ) 
(रें खाँ ओर दिलदार ) 

<०-वाह री हकीमी ! क्‍यों न हो ! शुरूमेंह्री जब यह 
हाल है तो-- 

द॒िलि०--आदाबज जनाब | आपके ही इन्तज़ारमें बड़ी 
देरसे खड़ा हें । आपके हाथमें मेरी जान है। बचतकी 
कोई सूरत निकालिये। 

८०--( नब्ज़ दिखाता है) ओफ ओ! तुम्हारी हालत 
बहुत खराब है। 

दिरू--जनाब, में बीमार नहीं हे और न में इसके 
छिये आपके पास आया हो हू । 

<०--अगर तुम बीमार नहीं हो, तो पहलेसे क्‍यों नहीं 
बताया मुम्दे? मेरी तो फीस नब्जपर हाथ रखते ही 
हो गयी। 

दिलि० - आपके पास आनेका असल मतलब यह है कि 
में एक मामलेमे आपकी मद्द्‌ चाहता हे। मेरा नाम 
'द्लिदार है। में उस लड़कीके पीछे, जिसको आप अभी 
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देखने गये थे, दीवाना हो रहा हे । अपने बापक्े जुलमोंले 
वह वेचारी बहुत सतायी जा रही है| 

<०--अच्छा तो तुमको क्‍या पड़ी है! वह सताई ज्ञा 
रही है था चूल्हेमें जा रही है, तुम्हें कया! दूसरे तुम दिलन- 
दार हो या द्ल्दारके बाप हो, छुकले उसले कया सरोकार ? 

दिल०-आपसे बस में यही चाहता हे कि किली-न- 
किसी तरकीबसे आप मुझसे उससे दो बातें करा दी जिये। 

<०-अब रड्ड छायी गिलहरी । (बिगइ़कर ) क्‍यों बे, 
में हकीम हें या कुरस्म जो मुभसे तू कुररमी कराना 
चाहता है! बदतमीज--बेहदा कहीका  अवे, जात्ता है 
सामनेसे या नहीं ९ 

दिलि०- हा हाँ, यह क्या गज़ब करते हैं; इतने ज्ोरसे 
न बोलिये | 

ट०-अबे, में हकीम हें, णूब चिह्ा-चिह्माकर 
चोलूं गा फम्बल्त ! 

दिल--हाथ जोड़ता हैँ । कोई छुन छेगा | 

<०--नाछायक [ 

दिल०--मुझपर रहम कीजिये। 


<०--मैं हकीम हैं, खान्दानी हकीम हे । कुटना नहीं 
हैं, जो ऐसे ** मा 
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'दिलि०---; जेबसे रुपये निकालकर ) ज़नाव-- 
<०-मामलेमें मदद करूँ। (रुपये लेकर) में जनाब 

आपसे नहीं कहता हें। आप ठो बड़े भरे आदमी हैं। 
आपका काम न करूँगा तो करूँगा फिर किसका! 
इदुनियाँमें ऐसे-ऐसे चाहियात छोग हैं जो शरीफोंको नहीं 
पहचानते | आते ही उनसे कमीनेपनकी बातें करने लगते 
हैं। उन्हींपर मेय जी जलता है। 

दिल-में अपनी शुस्ताखीकी माफी चाहता हूँ । 
और-- 

ट०-फहाँकी गुस्ताखी ? अब आप अपना साफ-साफ 
दाल कहिये। 

द्लि०--हाँ, तो बात यह है. कि जिस बीमारीको 
अच्छा करनेको आप घुलाये गये थे .घह बिलकुल नकली 
है। बड़े-चड़े हक्मीम और डाकृरोंने उस मरीजाको देखा 
मगर कोई भो असछ वजह बता थे सका। किस्तीने उसकी 
वीमारीका सबब द्लिका धड़कन बताया, किसीने मेदेकी 
कमजोरी, किसीने फैफड़ेकी खराबी । गरज सबने एक 
नयो वात बतायी | मगर अखलियत इसकी मुहब्बत है। 
शबनमने यह बहाना अपनी शादी रोकनेके लिये निकाला 
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है । चलिये, यहाँते हट चलिये, तब में आपको बतलारऊँगा 
कि किस तरहसे आप मेरी मदद कर सकते हैं| 

<०--आपकी बातोंको खुनकर मेरे पेटमें चूहे उछलतने 
छगे। में आपकी मद॒द्‌ करनेके लिये सारी हकीमी खाकमे 
मिला दूंगा | 
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गाना । 
ज०-देखो देखो मियां ! उनो उन्तो मियां! उम्र मेरी, वीत गयी, 
चोली नहीं, पहनी कभी है। 
जाओ जाओ जाओ, अभो लाओ सही साड़ी नई, पहन जरी में। 
<०--आहा हा ! ज० 'ओहोहो ! 
अ०--जांझो जी जाओ मियां, कड्डव गढ़ाओ, चोली सिलाओ, 
ओढ्नियाँ भो सहयाँ, दुकनि्यांसे लाओ | जाओ ॥ 
४०-कसी शोढ़नियाँ लोगी मोहनियां, 
पहले जरी, लादो अभी, रोदी बड़ी भूख लगी है। 
ज०--क्ष्यों जी, तुम्र मुझे पाजेब न ब बनवा दोगे: 
देखो तो पैर कैसे सूने मालूम होते हैं ! निगोड़ा एक छड़ा 
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सर नही। न मेरे कानमे बाली, न हाथमें कड्डन। ठुमले 
यह भी न छुआ कि एक्क बच्दो हो गढ़ा दे । ज्ञाओं, हटो, 
'निरी कड्भालिव बीबी बताकर रखा है। 

2०--( अलग ) वाह रे रुपया, तुमले सब कुछ है। जब 
तू है, तब यह हरामजादी भी सीधे मुँह बोलती है। नही 
वो छस्बख्त सूण्डीकाठेले कममे बाद तक नहीं करती थी | 
( प्रकट ) अरी मेरी भम्माकी पतोहू, के गहने कितना लेगी ? 
अभी तो हकीम हुआ हु । जरा और खत्र कर। 

' ज़०--हकोम हुए तुम मेरे बदौलत। अगर तुम सुम्दे 
न ठोकते तो में भी तुम्हें हसीम न चतबाती | 

5०--सुझे पहले ही मालूम हो गया था, कि यह 
तुम्हारो ही कारिस्तानी है। अह्ाहा ! कैसी प्वैरल्याह वीबी 
है, मियाँकोी पिट्वानेकी हर चक्त फिकिर रखती है। 
( अलग ) रह हरामजादो, में तेरी भोली बातोंमें नही आतले- 
का | ऐसा बदला लूंगा कि तू भी याद करेगी। ( प्रकट ) 
वीबो, जरा हटके खड़ी हो । देखो, कोई आ रहा है। 

ज०--भच्छा, दो मैं जाती हैँ, ओड़नी खरीदने । तुम 
ज्ञाओंगे नही। 

<०--जरा हहरो, मैं भी चलूँगा। 

( डाक्टर लप्लोसका आना ) 
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लप9--क्यों जनाब, आप ही तो नहीं हैं जनाब टर्रे 
खाँ साहब बहाहुर, जिन्हें गूंगेको अच्छा फरनेमें कमाल- 
हासिल है ! 

ट०--जी हाँ । 

लप० -मुर्दे आपसे कुछ राय छेनी है। 

2०--अच्छा, पहले नब्ज तो दिखाइये। 

छूप०- माफ फीजिये। में खुद डाकृर हूं । में पागलों- 
क्री डाकूरी करता हूँ ।इस वक्त मेरे पाल एक गूं गा मरीज 
आया है, जिसको मैंने बहुत-ली दवाइयाँ पिछायी, मगर 
अभी उसने जबानतक नहीं हिलायी। 

<०--अच्छा, उसको आप मेरे हवाले कीजिये, में 
उसकी दवा करूँगा। ओर जनाब डाकुर साहब, आपको 
पाकर में भो बड़ा छुश हुआ! क्योंकि वह औरत, जो 
सामने खड़ी है, र्कद्म पगली हो गयी है। उसका पागल- 
पन अजीब तरहका हैं। वह जिस आदमीको देखती है, 
उसीको अपना मियाँ यानी खसलम समझती है। अगर 
आप ममिदरवानी करके उसे अपने पायलखानेमें भरती 


लप०-बड़ी खुशीसे, बड़ी खुशीसे भरती कर छू गा. 
जनाब ! 
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<०--सबसे पहले तो उसके बदनसे ढाई सेर खून 
फसद्‌ लगाकर निकाल दीजियेगा। फिर उल्टे अस्तुरेसे 
उसका सर मुड़वा दीजियेगा | उसके बाद्‌ हर सुबह और 
शामको चालीस कोड़े अपने सामने गिनकर उसे रूगवाईइ- 
येगा। खाने-पीनेके लिये तीन रोजमें एक गिलास पानी 
और हो सके तो मुद्दीभर चना उसके लिये बहुत है। समझे 
आप ! चोकसी खूब हो, भागने न पाये । 

रूप०--जी हाँ। में आपके हुक्मोंकी फौरन तामील 
करूँगा। यह आपका तरीका बहुत ही आसान और 
फायदेमन्द मातम होता है । 

८०--( जंजालको पुकारकर ) अरी ओ, जरा इधर तो 
आओ | इनसे हमने कह दिया है। इन्हींके साथ चली 
जाओ | यह उधर ही जा रहे हैं।( लपल्ोससे ) देखिये, 
पूरी खबरगीरी रखियेगा | 

ज०--देखो मेरे मियाँ, देर न लगाना। तुम भी आना 
जरूर। 

रूप०--- अलग ) मेरे मियाँ! अजीब पागलपन है, 
अच्छा ! 

( ज'जाल ओर लपलोसका जाना ) 
<०--हाँ हाँ, चछो पसन्द तो करो, में भाता हें । 
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( अलग ) रह हराभजादी । जैसेको.तेैसा मिला | नो नकद 
न तेरह उघार। 
( दिलदारका झाना ) 

दिल०--जनाब मुझको देखिये जरा । हकीम बननेमें 
कोई कखर तो नहीं रही ? भला कोई पहचान तो नही 
सकता अब ! 

<०-- अजी नहीं | अब तो मलकुलमोत भी धोखा खा 
जायेंगे। 

दिल०--अच्छा तो मिहरबानी करके दो-चार दूचाइ- 
योके बड़े-बड़े नाम बता दी जिये, दाकि उन्हें में बोलचाल- 
में मोकेपर इस्तेमाल करें । 

<०--इखकी कोई जरूरत नहीं । बस, पोशाक काफी 
है। में खुद इसको नही जानता । मैं भी बिल्कुल तुम्हारी 
ही तरह खोखलू हकीम हें । 

द्लि०ए--यह दया ? 

<०-अजी में तो सच कहता हू ) मैं तो कसम खाने 
तककी भी हकीमी नहीं जानता | ,मगर तुम अब मेरे चेले 
बने हो । तुमसे क्या छिपाऊँ ? देखो, कहीं भण्डा न फोड़ 
देना । 

दि्रू०--सचमुच ? 
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८2०--हाँ | में तो जबरदत्ती हकीम बवाया गया । 
मुझे सपनेमें भी नही ख्याछ था कि में इतता काबिल हूँ | 
सारी हकीमी मुरे योंही आ गयी । ऐसे गद्होंसे पाला 
पड़ा था। क्या कहूँ ? जो कम्बज्तोंको एक दफे सूक गयी, 
उसीके पीछे पड़ गये। खैर, जब देखा कि थे छोग मुझे 
हकीम वनानेपर तुले बेठे हैं, तो भई मजबूरी थी। फिर 
तो हर तरफसे मेरी बुलाहटपर बुलाहट आने लगी | अगर, 
यही हाल रद्द तो मेंने भी पका इरादा कर लिया है कि 
जिन्दगीभर हकीमी ही करूँगा। बड़ा अच्छा पेशा है। 
चाहे हम गलती करें या बेवक्ृफी करे, हमारा मिहनताना 
कही नहीं जाता | हमारी गलती हमारे सर नहीं मढ़ी जाती 
उल्दे बीमारके मत्ये जाती है। अगर कोई दूजों कपड़ा 
सत्यानास कर दे तो उससे कपड़ेका दाम धरा लेते हैं । 
मगर हम लोग चाहे सेकड़ों आदम्ियोंका खफाया कर दे, 
कुछ परवाह नहीं । कोई चूं नहीं कर सकता । बह्कि ऊपर- 
से हम लछोग डाँट बताते हैं; क्योंकि हमलोग करूर नहीं 
करते । जो मरते हैं, उन्‍्हीका कसूर होता है। हमारे इस 
पेशेकी इतनी बड़ी इज्जत खासकर झुर्दोंकी ईमानदारी 
और शराफतपर कायम है ; क्योंकि यह बेचारे कभी शिका- 
यत करने नहीं आते कि हमको फलाने हकौमने मार 
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डाला, बल्कि अपने सरपर सारा कसूर लेकर चुपचाप पड़े 
रहते हैं। 

दिल०--मुर्दोकी शराफतका क्‍या कहना |है। इस 
बातमें वे लोग बड़े भठेमानस होते है । 

<०--( कुछ आदमियोंको देखकर ) देखो ये छोग हमारे 
ही पास था रहे हैं। चलो, हमें तुम रास्तेमें मिलना । 

( दिल्दारका जाना ) 
( रामफल ओर द्वाकाका थाना ) 

राम०--( द्वारकासे ) देखो जी घबड़ाइयो मती । जांदे 
चाने कछु टिरपिर कीन्ही, द्वौ लपोटा शारेको दे हैं। 
तुरन्‍्तई हकीम बनि जइ है - छो हकीम साहब, तुम्हारो ले 
णुक मरीज रूइ आये | 

द्वारका-- क्या कहें हकीम साहब । मेरी स्त्री छः 
महीनेसे पड़ी है। ( थरें खाँ हाथ फ लाता है कि कुछ मिले ) बस, 
इजूरका हो भरोसा है। आपका ही नाम खुनकर आया हूँ। 

<०--डसे हुआ फ्या ! 

द्वा०--मैं क्या बताऊँ, क्या हुआ ? न जाने कितने 
हकीम आये । किसीने दमा बताया, किसीने तपेदिक, 
'किसीने सरसाम । गरज, कि सब मिलकर सब बीमारियों- 
की फेहरिस्त वता गये। 
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<०--अच्छा, तो उसकी हाऊत बताओ | 

द्वा०--सूखकर काँटा हो गयी है। पेट बहुत फूछ गया 
है । दि्नि-रात पानी ही माँगा करती है। 

टट--( हाथ फोलाये हुए ) मगर मतरूबकी बात बोलो । 

द्वार०--सतलब यही है कि हजूरले पूछने आये हैं कि 
आया करें अब १ 

20--क्या अगड़म बगड़म बकते हो ? मेरी कुछ 
खसमभमें नही आता । 

राम० - हकोम शाहब, इनकी मेहरुआ मान्दी है। 
और जे तुम्हारो ले पाँच रुपश्या लई आए है। ऐशो कुछ 
जतन बताओ कि शुशरी चड्डी हो जञाय। शम्झे ! हाँजी 
झपइ्या दीजो जी | 

ट०--( रुपये पाकर ) अब मेरी समभमे सब आ गया | 
यह आदमी छूब साफ कहता है । तुम्हारी बीबी छः 
महीनेसे दीमार है । पानी हो पीती है | हाथ-पेर सूख गये 


हैं। मगर पेट फूछा है। यही बात हैन!? 
द्वार०--हाँ, बस यही | 


<०--अच्छा, एक नांदमे तीन पीपे मिट्टीका देर 
छोड़ना। अच्छा और एक सेर कड़वा तेछ। उसीमें 


तुम अपनी वीबीको सरके बल खूब गोते दे-देकर धूपमें 
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खडी कर देना। इनशाह्लाताछा--बहुत जल्द सारा मज 
मय मरीजके एकद्म रफूचकर हो जायगा। समस्त ! 
हार-हाँ, हकीम साहब, आप गुसइयां हैं। 
2०--और छुना ? जब मर जाय तो बहुत गहरा दफन 
करना ताकि फिर मर्ज उभइनेका डर न रहे । 
( द्वारका शोर रामफत जाते है ) 


न्‍क-नाण+न-ञ«कन+मआपमनल-क 


द्ध्यह्थ 


( खूसस्वेग कर बोठम ) 

खूसट०--जितनी हो ज्यादा उमर बढ़ती है उतना ही 
ज्यादा तज्गञुरवा इस बातका होता है कि बुढ़ापेमे औरनकी 
बड़ी जरूरत है। यह मुझ जैसे तजुसवेकार छोगाके ही 
मुँहले कहते अच्छा मालूम होता है कि बिना औरतके 
जिन्दगी दो कौड़ीकी, इसलिये इस अस्सी वरसकी उमर- 
में मेंने फिशशादी झहरायी। मगर कुछ दालमे काला 
मालूम होता है; क्शेंकि मेंने दिलदारकों इस मुदत्लेमे 
कई एक द्फे चक्कर लगाते देखा है; । 

वौ०-अजी मौछाना, खूसटवेग, सलाम । 
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खुसूट०--सकाम, सलाम भाई सखुराली नौकर। 
कहो क्‍या हाल है ? 

बी०--आज कुछ न पूछिये। दो-दो हक्कीम आये हें। 
हकीम <र खाँ मय अपने असिस्टेण्टके तशरीफ छाये हैं । 
बड़ी-बड़ी घुछतानी दवाइयाँ मेँगवायी जा रही है। यह 
देखिये नुसखा “डस्तुखुद[स” लानेके लिये मुझको भेजा 
है। सारा बाजार छान डाला, कहीं नहीं मिलता | 

खूसद-मेरी बात झुन । मुझे तू वहाँ किली तरकीब- 
से छिपाकर ले चल। 

बो०--कहाँ--जनानखानेमें ! वाह! किसी भटियारेका 
धर मुकरंर किया है क्या आपने ? नहीं जनाव,वर्दहाँ हक्तीम 
साहवादको छोड़कर कोई बाहरी आदमी नहीं जा सकता। 

खूसट--भरे भाई,कहना तो मान | तेरे ही मालिकका 
फायदा है। मुर्े मालूम हुआ है कि द्लिदार आज ही 
रातमे शबनमको मय चारपाईके उठा ले जानेबाला है। 
सममभा ? इसीलिये तुरूले कहता हूँ कि मुकको छिपा- 
कर जनानखानेमें ले चछ और चुपचाप शवनमकी चार- 
पाईके नीचे छेटा दे, ताकि दि्लिदारका दाँव न चले । 
सममभा ? दो अले पैसे दूँगा। 

वौ०--नही हो सकता । 
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खूसट--अच्छा चार आने | 

बोौ०--नहीं । 

खूसट--आठ आने, बारह आने | 

बौ“-.डहु क । 

खूसट--बस, एक रुफयेसे ज्यादा न दूं गा। यह देख । 

बो०--अच्छा राइये। और दो आने ढोलाईके पड़ेंगे । 
छा:ये, पैसे भी निकालिये। 

खूसट-भई, पैसे तो घह्दी दूँ गा। 

बौ०--अच्छा, आइये । इस चद्दरपर बैठ जाइये । 

( ज़ूसय्बेगको चहरमें खूब कसकर बाँघता है ) 

आपको “उस्तुखुद्द,स” बनाकर ले चलूँ | मगर समझ 
लीजिये, बिना पेले लिये सरसे गठरी न उतारूँगा। 
अच्छा, मगर खबरदार, वहाँ कुछ बोलियेगा नहीं, वरना 
थकड़े जाइयेगा | 


वैसराह्झ् 


( छालचबख्शका मकान ) 
द्लिदार ओर शबनस 


गाना 
'दिल०--इधर तो जरा डालो नजर मेरी प्यारी | 
शब०--है कोन मुआ आया बड़ा कहने मुझे प्यारी । 
दिल०-तड़प-तड़प जान गयी । 
शब०--आहा ! पहचान गयी । 
रूप बदल करके मोहच आये मद सगन भये । 
दिल्०--शोये अचल प्रेम मिल्लन अब तो यह जतन रहे । 
छन लो मेरी जान। देके जरा ध्यान । 
फन्‍्देजी गहरे हैं फाँसेके दहरे हें चकमा भरा है बड़ा--इचर तो जरा० 
( बोड़मका सरपर गठरी लिये हुए आना ) 
बौ०--लीजिये हकीम साहब, उतरवाइए अपना 
“उस्तुखुदद स” | तोबा! इतना भारी जुखखा आपको 
मेरे ही खर पटकना था । 
द्छि०--भरे कय अद्द 'डस्तुखुदल' उठा छाया । 
बौ०-बड़ी मुश्किलले तो एक मिरा है। आप कहते 
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है कि कय अदद। 

द्लि०--भच्छा, उतारता क्यों नहीं ? 

बौ०--ठहरिये साहब | ढोलाईके दो आने पैसे तो 
पहले ले लें। अजी मौलाना साहब ! लाइये पेसे, नहीं तो 
पटकता हूँ यहीसे । 

शब०--उई ! कोन है इसमें ? 

बो०--अरे | वाह ! बिटिया बोलने रूगीं। बोलने 
रूगी ( जल्दीसे गठरी उतारकर ) अरे सरकार जबान खुछ' 
गयी, दो डिये*** 

(दौड़ता हुआ बाहर जाता है ) 

दिलि--( गठरी जल्दीसे खोलता है ) अरररर ! गजब हो 
गया। 

शब०--क्‍्या है द्र्दार १ ““अरे | मेरे परवर दिगार ! 

खूसट--( गठरीके भीतरसे सिफ सर निकाज़कर ) क्यों वे 
दरामजादे, हकीम बनकर आया है ! अरररर | 
( शबनस भट एक भाज्रेसे खूसट्येगको ढक देतो है और दिलदार 

दुनसे भावेपर बेठ जाता है। ) 
( लालचबरूश, बोड़म और ररें खाँका प्रवेश ) 

लालच-मेरी छड़की चोलने छगी ? घाह, हक्कीम टर्रे 
खाँ साहब, आप और आपके शागिद दोनोंको मुंहमाँगे 
इनाम दूँगा । 
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26 --( ठोपीसे अपने मु हपर जल्दी-जल्दी पह्ुचा करता हुआ 
स्टेजपर बड़ी तेजीपे टहलता है) ओफ आओ! कस्बख्त इस 
बीमारीने तो मुभ्दे बड़ा परेशान किया। 

छाल०--ओटहो ! मेरी छड़कीकी जवान छुल गयी ! 

शब०--जी हाँ, खुल गयी । मगर यही कहनेके लिये 
खुली है, कि में हर्शिज यह शादी नहीं करूँयी। 
लाछ०--भर ररर ! 

( शबनम बड़े जोशके साथ लगातार बोलती चली जाती है 
ओर लालचबक्श सख्त चकराता है। उसे कुछ बोलनेका मोका ही 
नहीं मिलता । शबनस आगे बढ़ती जाती है ओर वह पीछे हटता 
जाता है। इस तरहसे यह स्टेजमें चारों तरफ़ घुसाया जाता ह।) 

शब०--हुएऐ मे कूदूं गी, जहर खाऊँंगी। मगर यह 
शादी नहीं करेंगी । 

लाल०--क्या, क्या £ 

शब०- में दीवानी हूँ, में पायल हें, में किसीकी न 
जुनूं गी, न छुनू गी । 

लाल0--अगर-- 

शब०--सारी बातें फजूल | में न मानूं गी। चाहे फोई 
जबह कर डाले | सूलीपर चढ़ा दे | फाँली लगा दे | मगर 
नहीं नही, में तही माननेकी । 
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लालछ०--मैं-- 

शब०--बस, अब मैंने दिलमें ठान ली है। जी हो सो 
हो। बडासे खाल उधेड़ ली जाये। मगर यह शादी नहीं 
करूँगी। 

लाल०--छे किन--- 

शब०--दुनियामें कोई भी मेरे इस इरादेको तोड़ नहीं 
खकता। 

लाला०--मुझे ** 

श०--अबतक मेरी जबान बन्द्‌ थी। लेकिन अब मेरी” 
जबान चली है और इसलिये चली है कि माँ-बापकी आँखों-- 
के सामनेसे छालचके पद्को हटा दूँ । उनके बच्नसे कलेजे- 
को अपनी आहोजारीसे दहला दूँ । ढुनियासे इस जुल्मको 
मिट दूं । 

लाल०--यह--. 

शब०--में जालिमोंकी बातोंको नहीं सुन सकती | में 
बेरहम जल्लादोंके फेरमें नहीं पड़ सकती । 

लाल०--यह शादी जरूर होगी। 

शब०--हगिज नहीं। मेरी मौत मुझे बचायेगी। यह 
कुर्बानी खाली मुफीको इस ज्ञुव्मसे नहीं बचायेगी, बढिक 
हजारों छाखों वेकल ओर बेजबान बच्चियोंके रास्तेसे इस: 
जुब्मके काँटेको हटा देगी | 
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८०-दैखिये जनाब दवाक्ा असर | जबानको इतना 
चला दिया कि कोई रुकावट ही नही रखी । 

लाल०- भरे हकीम साहब, देखते क्‍या हैं? इस 
चुड़ैलको फिर गूँगी कर दीजिये। 

<०-- यद्द तो अब नहीं हो सकता । मगर हाँ, कहिये 
तो आपको बहरा कर दूँ । 

लाछ०--अच्छा, रह हरामजादी, तेरी आज ही खूसट- 
बेगसे शादी किये देता हूँ । 

शब० मेरी लाशके साथ । 

2०--( छालचबछ़्य से ) ज़रा ठहर जाइये, में इसको 
दूसरी दवा देता हे । 

लाल०- नहीं नहीं,यह दीमारी नहीं अच्छी दो सकती । 

८० - खातिर जमा रखिये, मैं सारी बीमारियोंकी जड़ 
ही उड़ाये देता हूँ । भरे, म्याँ शागिद्‌ | देखो,यह द्लिदार- 
की मुहब्बतमें मतवाली है और खूसटबेगकी दरफले नफरत 
होनेकी वजहसे दीवानी है। और घरवाकोंके दबाव और 
जबरदस्तियोंसे पागल हो रही है । इसके लिये सिर्फ एक 
ही दवा है। उसके देनेमे तुम बहुत जल्दी करो। नहीं,जहाँ 
आज इसकी शादी हुई ओर यह हमेशाके लिये दाथसे गयी। 
समझे ! इसलिये जबरदुल्ती भागीदुनफा ज्ुलाब पिछाकर 


[ ६३ | 


मार मारकर हकीम 
्न््न्ी फट हल्ला [७ह२+- 


तुरन्त बिकाही गोलियाँ खिला दो। खानेमे जरा हिच- 
फकिचायेगी; मगर तुम समझदार आदमी हो । सब सम्हाल 
लेना। देखो, जर्दी करो। जाओ, इसे फुलवाड़ीमे ले 
जाकर जरा 2हलाओ। और फौरन द्वाइयाँ दो । तबतक 
में मुन्शी लालयबर्शके साथ बाते कर रहा हूं । 

द्लि०--अच्छा आइशये, आप इधर मेरे मोढ़ेपर बैठ 
ज्ञाइये । 
( वर झा फाविपर बेठता है ओर शबनम ओर दिलदांर बाहर जाते हैं ) 

लाल०--क्‍्यों जनाब, यह आपने कौन-सो दूवाइयोंका 
नाम लिया ? मैंने तो इनको कभी झुना ही नहीं | 

2०--ये दवाइयाँ खास मेरे ताना जानकी ईज़ाद को 
हुई हैं। जी हाँ, पेटेण्ट हैं-पेटेण्ट। मरते वर तरकेमे 
उन्होंने यही तो एक चीज छोड़ी है मेरे लिये। 

लाल० --भल्ता आपने कभी ऐसी ग़ुस्ताखां देखी है ९ 

८<०--जनाब, चह नयी रोशनीकी गर्मी है। एक तो 
ओरते यों ही कमअकिल, दूसरे नयी रोशनीकी जरा आँच 
जो छंगी,बस दूनसे उबछ पड़ी | और वन, टू,थी हो गयी । 

(जजालका भाडू लिये हुए आना) 

ज०--भरे भो मूण्डीकादे ! भरे ओ निगोड़े ! तेरी 

दाढ़ोमें आग लग जाय | कहाँ गया वह हरामी हकीम ? 
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<०-अररणर | यह हरामजादी पागरूखानेसे कैसे छूट 
गयी ? कौन है तू, कया चाहती है ? 
ज०--क्यों रे निपूतते हरामी, जान लेनेके लिये अपने 
चापके साथ भेजा था ९ नासकवाटा, खूची, करुसाई ! 
<०--यह पगली कौन है ? निकाछो इसको अभी | 
छाल०--हकीम साहब, इस बेचारीको अच्छा को जिये। 
८<०--बिना फीसके ? हर्मिज़ नहीं | 
ज०-े मृण्डीकारे, में देती है फीख ! 
( जन्‍्जाल फाड्‌तानके मारने दोढ़ती है, टरें खाँ फावेपरसे उठके 
भागता है, बंधे हो जूसट्वेग काबा लिये खड़ा हो जाता है ) 
यो०--अरे! मेरा “उस्तुखुदुदूस !” 
लाल० -भरररर ! यह क्‍या? 
छूस८४०--( ्रेंबाँको पकडकर ) क्‍यों बे बद्माशोंका 
जमादार, हकीम बना हुआ है ? कहाँ गया तेरा अखिस्देण्ट 
दिलदार ? 

लाल०--अरे गजब! दिलूदार ? जिसको में अपने 
मुहर्लेमें नहीं आने देता था, चही ? 

जूसट०--जी हाँ, वही इसका शागिद बना हुआ है। 
और शबनमको यहाँसे साफ उड़ा छे गया। 
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छाल०-- पकड़ो--पकड़ो, ठोगो ! दौड़ो । कहाँ गयी 
शवनम ? कहाँ है वह हरामजादा द्लिदार ! 
(बोड्मकां जाना ) 
हाथ | गजब | कोई जल्दी जाओ थानेपर | कोतवाल 
साहबको खबर कर दो । थानेदारकों बुछाओ । सिपाही- 
को लाओ । मैं इस पाजीको अभ्ी-अभी जेलखाने सिज- 
बाता हैं । 
( चरकट और बोड़सका आना ) 
बौ०-- हजूर, शबनमस और दिलदारका कहीं पता 
नहीं है । 
ढाल०--भरे भाई, जल्दी स्टेशनपर जाओ । चौराहों- 
पर जाओ। 
( चरकट ओर बोढ़मका जाना ) 
छूसट०--( रोता है) हाथ | हाय ! दिलदार छे गया। 
हाय | में अभी पुलिसको छाता हैँ और इस हरामजादे 


वदमाशको फाँसीपर चढ़वाता हूँ । (जाता है) 
2०--अब मालूम होता है कि हकीमीसे भी बड़ा 
फोई ओहदा मुझे मिलनेवाला है। 


ज०--क्यों मेरे मियाँ, क्या तुम्हें छोग फाँसी दिल- 


चायेंगे ! 
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2०--देख तो रही हो बीबी | 

ज०--अगर तुमने कुछ छक ड़ियाँ काटके रख छोड़ी 
होतीं, तो कुछ दिनोके लिये तसल्ली तो होती सुझे ! 

<०--जा भाग। जलेपर नमक छिंडक रही है, 
कम्बल्त | 

ज०--नहीं, में यहांपर तुम्हारी मौततक हिम्मत 
द्लाती रहूँगी। जबतक फाँसीपर न चढ़ लोगे, तबतक 
में नहीं टलनेकी । 

<०-हाय ! अब मुर्रे मालूम हुआ, कि जितना ही 
ओहदा बड़ा होता है, उतनी ही ज्यादा उसमे जान खत्तरे- 
में होती है | ( लालचबरुशसे हाथ जोड़कर ) मुझे अच्छो तरह 
मार-पीटकर यह मामला तय नही कर सकते ? 

ज०- नही, बस पुलिस तय करेगी । 

<०--तब तो इन्शाअछा हड़ी-पसली सब टुरुसत हो 
जायेगी। 

( शबनम ओर दिलिदारका आना ) 

दिल०--जनाब, जिसको कि आपने अपने घर और 
मुहत्लेसे निकाछ दिया था ओर जिसके कब्जेंमें अभी 
आपकी लड़की थी और जो अगर चाहता तो अबतक 
व<खसे निकाह कर लेता, वही आपकी रड़की आपको 
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सही-सलामत लौटाता है।और अपने सब कसूरोंकी 
माफी माँगता हुआ में आपसे यह अजे करता हूँ कि अभी 
मुझे खबर लगी है, कि मेरे चाया मर गये और मुझे 
अपनी तमाम जायदादका बारिस बना गये ! इसलिये में 
हाथ जोड़कर आपसे मिन्तत करता हूँ, कि अब आप 
शबनमको अपने हाथसे मुझको दें । 

८०-- अ्रत्नग ) फ़रमाया चाचा खादीने, यह बातें 
करता है या करीमा पढ़ रहा है ९ 

( चरकट ओर बोड़मका आना ) 
च०-अभी-अभी मुझको खबर छगी है हजूर, कि 
खूसटबेगपर बीस हजारकी डिग्री हो गयी । 
छाल०--बेटा द्लिदार, तुम्हारी शराफतसे मेरी तबी- 
यत बहुत खुश हुई और खुशी-खुशी शबनमका हाथ 
तुम्दारे हाथमे देता हें । तुम दोनों खुश रहो, भाबाद 
रहो | फलो फूलो, हर आफत से बचो । 

शब०--आमीन | आमीन। 

'द्लिदार०--जनाब हकीम ररें खाँ साहब | यह सब 
भापकी बदौलत हुआ। इसलिये इस खुशीमें आपको बहुत 
कुछ दूँगा। 

<०--हुछ नहीं, बधममें यही चाहता हूँ, कि मुझे आप 
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लोग सचमुच हफीम बना दीजिये । यही मेरे लिये बहुत है। 

लाल०--क्यों जनाब, आप हकीम नहीं हैं तो हैं आप 
किस मर्जकी दवा ? 

5०--ऐसी बेढब बीमारी अच्छी फरनेपर भी फिर 
आप पूछते हैं कि मैं कोन हैँ ! और बीबी, खबरदार,आज- 
से मेरे भोहदेके मुताबिक तुझे मेरी इज्नत करनी पड़ेगी । 

( डूसव्वेग पुलिसको लेकर आता है ) 

रछाल०--हाय ! हाय ! यद कौनसी आफत आ गयी । 

थानैदार०--आपकी लड़कीको द॒रदार नासका बद- 
माश भगा ले गया है ! क्‍यों जनाब ९ 

लाल०-- किस दरामजादेने आपसे यह कहा ९ मालूम 
होता है किसी बदमाशने मेरी इज्ञत लेनेके लिये यह झुठी 
खबर उड़ायी है। 

च०--जी हाँ, झूठी खबर। 

वौ०--झूठो खबर | महज्ञ इज्जत लेनेके लिये । 

लछाल०--दि्लिदार तो मेरा सगा दामाद है। उससे तो 
मेरी छड़कीकी अभी-अभी शादी हुई है । 

खूसट--हाय ! हाय ! यह क्‍या गजब हो गया 

थाद्े०--( खूसखेगसे ) क्‍यों जी, छठुमने यह झूठी 
रिपोर्ट क्‍यों छिख्वायी और पुलिसको फजूल तकलीफ दी ९ 
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<०--और एक शरीफ आदमीकी इज्जत ली ? अब 
कहो बच्चा, जेलखाने भिजवाऊंं ? 

खूलट--नहीं साहब, भूठी रिपोर्ट नहीं है । 

थाने ०--चुप बदमाश कहींका, असी तुकको दफा 
१८९ में चालान फरता ह । 

लाल०--भौर हतकइज्जतीका मुकदमा में चलाऊँगा। 

खूसट--भरे बाप रे ! 

बो०--कहो दोस्त “उस्तुखुदस | 

च०--उफे “चुगतबेनजीर” । 

छाल०-- आइये, थानेदार साहब! आइये, मेरी छड़की- 
की शादीकी खुशीमें आप भी शरीक जलूसा होइये | कोई 
जाओ, नाचनेवालियोंको बुछाओो, ताकि कोई अटडुरेजी 
चीज गाकर जलसेका रंग दुबाला करे | 

थाने०-देखो जी सिपाहियो, इस बुडढे खूघटबेगको 
बाँध लो, ताकि भागने न पाये | सुबह चालान करेंगे । 

बो०--( खूसस्बेगसे ) कहो दोस्त, बुढ़ापेमें औरतकी 
बड़ी जरुरत होती है । क्‍यों ! 

( नाचनेवालियोंका आना और गाना ) 
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यह फ्रांसीसी प्रहलन पहले पहल १६६५ की १५चीं' 
'सितस्बरको “घारसेल्स” और फिर उसी महीनेकी वाईस 
वारीखको 'पैलेस रोआयल'मे खेला गया। डाकूरी विद्यान 
की हालत वास्तवमें उन दिनों ठीक न थी। और मोलि- 
यरने इसमे वही दुराशयाँ दिखायी थीं,जो उस वक्त सबको 
मालूम थी। कुछ छोग कहते हैं, कि एक दफै एक वेवकूफ 
डाक्टरने मोलियरसे उनकी बीमारीमें बहुतसे रुपये ठग 
लिये थे, जिसकी कसर इस प्रहदनमे निकाछी है| 898॥8- 
ए९!७ (गोबर चन्द ) का पार्ट मोलियर खुद ही किया 
करते थे । 

मैंने इसका भावानुवाद १६१२ में किया ओर उसी 
साल यह इन्दुमे प्रकाशित हुआ | परन्तु उस समय इसपर 
हिन्दुस्तानी कलई ठीक नही चढ़ी थी | इसलिये दूखरी दफै 
इसपर फिर नये सिरेसे घुटाई हुई है। द्वृश्योंकी काट- 
छॉटके साथ इसका असली भावतक साफ उड़ा दिया 


मार मारकर हकीम 
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गया है। सिफे इसका आधार छेकर उसमें कुछ अपना 
मसाला 'मिलाकर इसे हिन्दुस्तानी साँचेमें ढालनेकी 
फोशिश की गयी है। उम्मीद है, कि खुश-मिजाज पाठक 
पहलेसे अब इसमें ज़मीन-आस्मानका फके पायेंगे. और 
मेरी पहली म़लतियोंकों माफ करेंगे। 


गोंडा | जी० पी० औवास्तव 
'दिसस्वर--१६१६ 









एप्स: ऋचा छा ५क्षत 707 :छतत-+ ता पक एप्प: का: कप प्स्यत 
. ॥॥॥॥॥/॥।7क्‍।॥।॥धेाए;शि॥।॥0व॥॥॥॥॥00 करि॥|॥डइध॥ए॥धड॥ड।॥|॥॥ वाशि 
७» ०७ ७ 


आंखाम पूल 


82072 778 प-७7/ 295 “टड57 पक ॥ध॥॥॥॥॥8॥॥॥ ]॥8॥॥॥॥॥॥॥॥] 


॥॥॥॥॥॥8॥॥॥॥॥ 


॥॥॥॥॥॥ 
|] प््ख्या ५८वका 


ध्श्् 


॥॥॥ 


न्न् 


॥॥ हर |) 


४ 
| ष्ज्ड 


पात्र पात्री 


१, गोवरचन्द--केतकीका बाप । १, केतकी--गोबरचन्द्‌ 
की लड़की। 
२, मोहन--केतकीका चाहनेवाला २, चश्चठ--कैतकीकी 
सहेली । 

३, टेसू--गोवरचन्दका नौकर । 

४, धोंकलदास--गहना बेचनेवाला । 

५, पथकौड़ी मरू--तस्वीरोंका सौदागर। 

६, निहदालचन्दू--गोबरचन्द्का भतीजा | 

७, शैतान अली--डाक्टर | 

८, जल्लाद्राय--डाक्टर | 

६, जुलाबहुसेन--हकीम । 
१०, होड़पचन्द्र चाण्डाछल--बंगाली हो मियोपैथिक डाकुर 
११, उपासानन्द--वैद्य । 
१५, सोहन | 
१३, मदन । 
१४, वजरंग | 
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पहाइ 


(गोबस्चन्दका मकान ) 

( गोबरचन्द, घोकलदास, पचकोड़ीसल, निहालचल्ड, रेस ) 

गोबर०--हात ! तेरी जिन्दगीकी ऐसी तैसी | जब 
देखो, सुसीवत ही सुसीवत | और बह सी कम्बख्त अफेले 
नहीं आती | जब आती हैं तब ढेरों आती है | हाय ! मेरी 
एक ही बीवी थो। वह एक जमाना हुआ, मर गयी। 

पचच०--तो आपको कितनी द्रकार थी ? 

गोवर०--अरे भाई, बह तो मर गयी । दया कह, जब 
ख्याल करता हूँ, तो आँखोंमे आँखू आ जाते हैं । 

देखू०--( अलग ) मारे डरके। 

गोचर०--उप्तक्ती चाल-ढारूसे तो मेरे माकों द््म 
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था | जबतक वह जीती रही,हर घड़ी रूड़ाई हुआ करती 
थी | वह मर गयी, अब रोता हूँ | अगर जीती होती, तो 
अब भी हम दोनों मारपीट करते । लड़के तो द्रजनों हुए। 
टेसू०-( अलग ) सालभरमें तीन-तीनके हिसावसे | 
गोबर०- मगर अब ईश्वरकी कृपासे एक ही छड़की 
रह गई है। वह भी मेरी जानकी आफत है ; क्योंकि न तो 
वह किसीसे हँलती है और न बोलती है। हमेशा रजमें 
डूबी रहती है। मालूम ही नहों, क्यों ! में हैरान हैँ ] क्‍या 
करूँ, क्या न करूँ ! ( निद्यालचन्दकी तरफ ) तुम मेरे भतीजे 
हो । ( सोहनकी ओर ) तुप्त मेरे पड़ोसी हो। ( सेठ ओर 
मलको तरफ्‌ ) आप छोग मेरे दोस्त हैं । 
टसू०--और में आपका सगा नौकर हूँ । 
गोबर०--भादयो ! ईश्वरके लिये कोई सलाह बताओो। 
धौं० --जदी मेरेको पूछो ओ तो भाई मेरी शमभमे 
जेई आधे ऐ, कि छला लुगाई शुशरी गेहणोईंशे खुश होय 
ऐ' | हमनने अपनी जोरुआको जाई तरेशे राजी राखी ऐ। 
वो रांड तो भौत बक्के भके ऐ | छे छे फीटकी जूतीशे बात 
करे ऐ। लछ्ला भूठी नाई कहे ऐ । जे देखो चान्द्‌ शुशरो 
गंजो हो गओ। परन्द जहाँ पीतछकी एक हेंशुली छा 
दीन्हीं और क्यो शेणों ऐ शेणों । तहाँ शुशरी मइया- 
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भइया मोको कहैण छागे ऐ। बश-वश गेहणो दो लछला 
बाको गेहणो | शमजे ? 

टेसू०-वाह जी धोंकलूदास वाह | नीमकी पत्तियाँ 
बहुत खा गये आज | 

पचच०--भई, अगर में आपकी जगहपर होता तो 
अच्छी-अच्छी तस्वीरें छाकर उसके कमरेको सजा देता. 
जिनकी घचजहसे उसका दिल बहरूता रहता | 

सोहन--मेरी राय तो यदद है, कि इन सब भगड़ोंको 
छोड़िये। डसकी शादी वहीं कर दीजिये, जहाँ छूगी 
हुई है। 

निहाल०--ना ना ना, कही ऐसा फी जियेगा भी नही। 
देखते नही, चह कैसी मरीजसी है ? चलरूना-फिरना तो ऐसे 
ही भार है। शादी करके अपने सरपर हत्याकी गठरी 
बॉधियेगा ! लड़का होते ही वह बच नहीं सकती । 

टेखूं०--( अलग ) ओर मेरी राय यह है, कि उसे किसी 
टापूके भरतीवालेके हवाले कर दीजिये। वह बेखटके 
चराईपर भेज्ञ देगा | बस, झगड़ा पाक हो । 

गोवर०- हूँ । सलाहे तो सब बहुत नेक हैं, लेकिन 
फोई मतलरूवसे खाली नहीं। सेठजी, तुम तो करते हो 
गहनोका कारबार | तुम दो चाहोगे ही कि किसी सरतसे 
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मैश गहना बिक्रे। और सहया पचकोड़ीमछ, तुम्हारी तो 
तस्वीरोंकी दूकान है। तब तुम ऐसा क्‍यों न कहो ? 
( सोहनकी तरफ ) ओर जिसके साथ इसकी शादी छगो हुई 
है, वह है ठुम्हारे चयाका लड़का | तुम्हारे मनमे तो यही 
है कि मेरा सब धन लूटकर अपने चचाका घर भरो। और 
मेरे प्यारे भतीजे साहब | क्या मजेखे तुम मेरी जायदादके 
मालिक बनना चाहते हो | में खुद ही उसकी शादी नहीं 
फरूेंगा। भगर इसलिये नहीं कि मेरी दौलत तुमको मिले । 
( अलग ) चाहरो मतलबकी दुनिया! फेसी सफाईसे भाँखों 
में धूछ फोंकतो है। । 
टेसू--आखिर मेरी ही राय पक्की निकली । 





आँखोंमे धूल 
अन्ना ज्नचसससि जिले [सदत- 

चाहे दोजख़में जाये या बहिश्तमे, हमें तो हछुआ-रोटीसे 
फाम। 

टेसू--( फीस देकर अलग ) मियाँकी जूती मिर्याके सर | 
ज्वैर, आठ ही निकले । वाकी रकम बक्सख तोड़नेके मिहन- 
तानेमे जमा कर ली | 

डाकूर--( रुपया लेकर अलग). कैसी अआाँखोंमे धूल 
की है। 

टेसू--( अलग ) केसी आँखोंमें धूछ कोंकी है! 





पॉचवां इश्य 


गोबरचन्द्का मकान 

( गोबरचन्दु अकेला ) 
गोबर०--ईएवरने कान क्‍यों दिये हैं? लिफे अपने 
मतलबकी वात छुननेके लिये | नहीं, तो हुनियामे रहना 
मुश्किल है। लड़की मेरी, मगर उसकी शादीकी फिकिर 
तमाम सुहब्छेवालोंकों सताये है। अगर शादी करूँ तो 
र्पयेके रुपये दूँ और लड़कीले भी हाथ घोऊें। और 
खासकर इस जमानेसे जब नौकरोंको मिर्चके भरत्तीवाले 


[ ६३७ ॥] 


भार मारकर हकीम 
लि है ह->:2£ 274: "_उ8 


एक सिरेसे चर गये | पाला-पोसा, बड़ा किया मैंने ओर. 
जब वह किसी लायक हुई तो फायदा उठाये कोई और । 
शैसा गोवरचन्द बेवकूफ नही है. कि अपना घर पानीमें 
करके दूसरेके घरमे रोशनी पहु चाये। ईश्वर सलामत रखे, 
हिन्दुस्तानी साहब और मेम साहबोंको, जिन्होंने लड़कों- 
लड़कियोंकी शादीका बोझ उनके माँ-बापके सरसे अल्ग 
कर दिया ओर शादीकी उमर बड़ी लम्बी ताव दी। जमाने- 
की धारा अपने मतलबकी जो पायी,चट इस मंगड़ेके गद्दर- 
को फेक, में इस मँकटसे दूर भागा । हुँ | रुपया जमा 
किया है अपने लिये या किसीके बापके लिये ? रूपया भी 
अपने पास ही रखेंगा और लड़की भी। 
( चब्ल वेतहाशा दोड़ती हुई आती है ओर गोबरचन्दकों जानकर 
नहीं देखती ओर बडी देरतक स्टेजपर इधर-उधर परेशानोमें दोड़ती है ) 

चशञल--हाथ ! हाय ! कैसी आफत आ गयी। हाय ! 
बैचारे गोबरवन्द्‌ ! अरे | तुम कहाँ मिछोगे ? तुस्हे में केसे 
बताऊँ ? 

गोबर०--( झलग ) आयें | यह क्‍या कह रही हैं? 

चस्ल--( दोइती हुई ) हाय अभागे गोबरचन्द ! हाय 
बद्नसीब बाप ! तुस्हें यह केसे छुनाऊँ ! 

गोघर०--( अलग ) क्या हुआ क्‍या ! 


[ ६८ | 


आँखोंमे घूछ 
्न्र्न ब््ल्डस्ड्ड्ड्लय वचन 


चख्ल--हाय ! प्यारी वहन ! 

शोबर०--आरे, में चरबाद हो गया ! 

चख्धछ--( दोड़ती हुई ) हाय ! 

गोबर०--( अब चब्चलके पीछे दोड़ता है) चश्चछ | ओ 
चल ! 

चम्चल-- इतनी बड़ी मुसीबत ! 

गोबर०--( उसके पीछे दोड़ता हुआ ) चश्धलछ ! 

चस्ल--बलाकी आफत्त ! 

शोबर०-चशञ्चल ! 

चख्चल--बाप रे बाप | ऐल्ला अन्धेर ! 

गोबर०---चडझ्छ | 

चशद्चल--हाय रे बदनसीयी ! 

गोबर०--चज्चलछ ! चञ्चल ! चब्चल ! 

( दोनों दोढदे-दोट्ते रकराते हैं ओर गोबरचन्द गिर पड़ता है ) 

चंचरू--हाय ! 

गोबर०--छया है क्‍या ? 

चंचलरू--डफ ) बाप रे बाप ! 

गोचर०--भरे बोल, वोल, मामला क्‍या है? 

संचल--आपकी लड़को | 

गोबर०--( रोता है ) हाय ! द्वाय ! 


[ ६६ ] 


भार मारकर हकीम 
>*ञन्। मिध्चाटउ>एअणञट |] [जून 


चंचल--ईश्वरके लिये इस तरदसे न रोइये, नहीं तो 
में हँस पड़ेगी । 

गोचर०--तो बता जल्दी । 

चंचल--आपकी बातोंले और आपके गुस्सेसे आपकी 
लड़कीके द्लिपर बड़ा ही रज्ञ पहुँचा । वह रोती हुई अपने 
कमरेमें चली गयी और दरियाकी तरफवाली खिड़की 
खोलकर--' 

गोवर०--तब- तब ९ 

चंचछ--और आसमानकी ओर देखकर बोली-- 
नहीं नहीं, में अपने छालाजीको गुस्सा दिलाके जिन्दा 
नहीं रद्द सकती । और जब वह्द घरसे मुझे निकालते हैं तो 
मेरा मरना ही अच्छा है ।” यह कहकर-- 

गोचर०--और दरियामे कूद पड़ी । हाय | हाय [-- 

चंचल--ठहरिये, ठहरिये, अभी न रोइये। उसने 
धीरेसे खिड़की बन्द्‌ कर दी और चुपचाप पलंगपर छेट 
ययी। फिर तो बह वेतरह फूट-फूटके रोयी। बस, एक- 
बारगी पीली पड़ गयी । आँखें ऊपरको चढ़ गयीं | दिल- 
का धड़कना बन्द हो गया। और चह मेरी गोदमें-- 

गोबर०--मर गयी ? हाय प्यारी मेरी छड़की ! 

चंचल--अभी नहीं । खूब फकमोरनेसे उसके हाथ-पेर 


[ १०० ] 


भाँखोंमें धूल 
>न्च च्क््््ज्ण्ड्स [वन 
फिर हिलने रंगे | जरा-जरा अभी दम है। छेकिन शामतक 
चह बच नहीं सकती । 
गोबर०--टेखू! देख! टेखू ! 
( देसका आना ) 
गोवर०--जल्दी जाओ ओर डाकुर साहबकों छुला 
लाभो | हाय मेरी प्यारी केतकी | इकलोती रूड़की ! 
टेखू--( अलग । थह्द न बताया कि किस डाक्रको 
लाऊं । मुझे क्या ? जितने हकीम, डाकूर, बेच मिलेंगे, 
सबको चुला लछाऊँगा | 








है आर ० 


जब ०.० अब 


फ्छाह्य 


गोबरचल्दका मकान 
( गोबरचन्द ओर चन्नल ) 
चश्चल -क्यों जनाब, भला यह चार-चार# डाकृए 
क्या होंगे! क्‍या एक, किछीको पार डालनेके लिग्रे काफी 
नहीं है 
गोबर०--चुप रह, तू नहीं जानती। एककी रायसे 
च्ारकी राय अच्छी होती है। 
चस्चल--क्या आपकी लड़की बिता इन लोगोंकी 
मद्दके अपने आप नहीं मर सकती ? 
गोबर० --क्या ये छोयग आदमियोंकों मार डालते हैं ! 
चश्चल--ओर नहीं तो क्या करते हैं? में एक आदमी- 
को जानती हूँ जो बड़े-बड़े सबूतोंसे साबित कर सकता 


# मोलियरका यह छींटा फूंसके राजदरबारके ढाकररोंके उपर था। ह 
[ १०२ ] 


आँखोमें धूल 
नक्ने जचडाड उसलए विविधता 


है कि फलाने न तो हैजेसे मरे और न तपेदिकिसे, चल्कि 
पाँच डाकूरों और छः हकीमोंकी चजहसे | 

गोबर०-तुमसे पूछता कौद है ! चल यहाँले । बड़ी 
शय देनेवाली आयी है। 

चश्चल--देखिये, मेरी विल्ली फोठेपरसे गिर पड़ी थी। 
तीन द्नितक उपचाप पड़ी रही । फिर अपने आप अच्छी 
हो गयी | धन्य ईश्वर | विलियोंमें कोई डाक्टर नहीं, वहीं 
तो वह कबकी चल बसी होती और चीर-फाड़के बराबर 
कर दी गयी होती । 

गोवर०--तू जायेगी यहाँसे कि नहीं १ वड़-बड़ किये 
जा रही है। जबान कहीं रुछती ही नही । वस, चलो जा 
चुपचाप यहाँसे ।( अलग ) यह मेरे सुहब्छेकी लड़ क्तियोंकी 
हालत है| अगर बचपनहीसे इन छोगोंको डाँटमे न रखता 
चला आता तो अबतक-- 

चश्चछू-वह लीजिये, वह जहन्मुमके सब भर्तोवाले 
पहुंच गये। दोड़िये दौड़िये, रुपयोंसे जेब भर दी जिये। 
खूब खातिर कीजिये। अच्छी तरहसे भर पाइयेगा। डालर 
साहव अंगरेज्ञीकी टाँग तोड़ेगे, हकीम साहब फारतीकों 
हलाल करेंगे औौर चेच्यजी संस्क्तका श्राद्ध करेगे और 


सबके कहनेका मंतहूव यही होगा कि छड़की आपकी 
अच्छी नहीं है। 


[ १०३ ] 


मार मारकर हकीम 
>>] हिघ्न्ट्ड्यस्क्टत [स्ट+- 


( जल्वांद्राय, जुलाबहुसेन, होड़पचन्द्र चाणडाल ओर 
उपासानन्दका आना ) 

गोबर०--आइये डाक्टर जब्लाद्राय, इसपर बेठिये। 
मिस्टर होड़पचन्द्र चाण्डाल, यह कुर्सों लीजिये। उपासा- 
ननन्‍्दृजी, इधर आ जाते तो अच्छा था | ज्ुलाबहु सेन साहब, 
उधर तकलीफ होगी आपको | 

डाक्ुर--हम लोगोंने मरीज़ाकों' देखा। इसमें कोई 
शक नहीं है कि आपकी लड़की बहुत खराब है, उसमें 
बहुत गन्द्गी और नापाकी है। 

गोवर०--आयें ! मेरी रड़की खराब है, गन्दी है, 
नापाक है ! 

डाक्टर--हमारा बोलनेका मतलब यह है, कि उसका 
खून खराब हो गया है। और-- 

गोवर०--ओह | अब समझा | अब समका | 

चश्चल--( भ्रलग ) बलिहारी है. इस जबानकी ऐ'ठन- 
पर। कहें कुछ ओर समभमें आये कुछ । 

डाक्टर--हम छोग अभी आपसमें (00॥8प/७४07- 
करना माँगता है । 

चश्चल--( गोबरचन्दपे ) लीजिये, अब आप खिसकिये 

यहाँसे । 
गोबर०-टेसू, ओ टेसू ! 
[ १०४ ] 


आँजॉमें घूछ 
जज [ड<* 
(इस आवाजले ऊ'घते हुए होड़पचन्दर चोंककर कुर्सीसे गिर पड़ते 
हैं और वेचजी घबड़ाकर दूर भागते है ) 
( टेसूका आना ) 

टेसू-हाँ हाँ, कुर्सों तोड़ डाली ! 

डाक्टर--घेल मिस्टर चाण्डाल, क्या हुआ, क्या? 

होड़प०--होम शोमजा माँ जी आगिया। 

गोबर०--क्‍क्या आँधी ! 

होड़प०--ना हमको ४४/8 

गोवर०- क्या वह भी डाक्टरी करती हैं ? 

टेसू-- ( अलग ) जी हाँ, इनकी खोपड़ीकी। 

ज्ञुछकाव०--क्या आप छोग अपनी माद्री जबानमें 
ए7/ को माँजी कहते हैं ? 

होड़प०-- बाबा चाकर छोक एई रोकम बोलता है। 
तारपोरे होमशाला बेटा भी चोइ माफिक बोलने शका। 

चश्चल--अख्ख्ा ! डाक्टर बाबू आप हैं ! 

गोबर०--तुम इन्हें कैसे जानती हो ? 

चञ्जल-( झलग ) भा कोई यमराजको भी नहीं 
जानता १ ( प्रकट ) आपहीने तो मेरी चचीके मरनेमे बड़ी 
मदद की थी। 

टेखू--( अलग ) क्यों नहीं? जहतन्नुमकी आवादी 


बढ़ानेका ठेका ले रखा है। 
[ १०५ ] 


सार मारकर हकीम 
नजर! श्च्च्च्ड मध्ज्थण्र पर चल 


होड़प०--क्यों वह कोचवान किस माफिक है ? 

च०-वहुत अच्छा है| आपकी दोभासे मर भी गया । 

होड़प०-भोर गया १ 

चश्चल- जी | 

होड़प०--नहीं, इस माफिक नहीं होने शकता । 

चख्॒ल--यह तो नहीं जानती कि किस माफिक होने 
सकता है और किस भाफिक नहीं होने सकता, मगर इतना 
भाल्ूम है कि घह मर गया । 

होड़प०--भूठा वात बोलता है। 

चश्धछ--अजी जनाब | कहना मानिये। वह मर गया 
और जछा भी दिया गया। 

होड़प० - तुमको धोखा हुभा है। 

चश्चल--मैंने इन्हीं आँखोंसे देखा है। 

टेसू--( अलग ) हूँ हूँ, बिना ऐनकके देखा होगा, तब 
भला कहाँ सही हो सकता है ! 

होड़प०--ऐशा बात किश माफिक द्वो शकता है। जब 
हमारा होमी पैथी किताब बोलता है कि इश बीमारीसे 
चीश रोजमें मोरता है, तो वह बीचमें किश वास्ते मोर 
शया ? उसने भारी गोलती किया। 

गोदर०--भरे आप भी किसके मुंह लगे हैं ! ( चत्नलसे ) 


[ १०६ |] 


आँखोंमे धूल 
लत ज्स्न सिज््ट [सन 

चलो, यहाँसे चलो | के दफे कहे । जबसे दिमाग खाये 
हुए हो । 

उपाखानन्द-ओहो | टेसू-ऊ तुम हो--ओ। कहो 
तुम्हारे चचाका-क्या हाल है--ऐ' ९ 

टेसू--इन्तकाल हो गया । 

डउपासा०--( हँसकर ) अजी, उस ओषधिका प्रभाव 
ही ...६...ऐसा है--ऐ । जाको दीनन्‍्हीं... ई...वाको इल्त- 
काल हा | हा ! हा ! 

चश्चल--बलिहारी है ! इन्तकालके माने खूब समम्हे। 


गोवर०--अच्छा, तो आप छोग सलाह करके जल्दी 


राय कायम कर लीजिये। गो फीसके पहले देनेका कायदा 
नहां है । सगर-- 
( सब जल्दीसे हाथ फैलाकर ) अजी इसकी प्या 


जरुरत थी ! 
( फोस ले-लेकर सब अजीब तरहका मुँह बनाते हैं। चद्चल, टेसू 
आर गोबरचन्द जाते हैं। सब डाक्टर लोग बेठकर 
खाँसते हैं । उसके बाद घेचजी, बंगाली बाबू 


अपनी-अपनी कुर्सियोंपर ऊँधतेहें ) 
हकीम--जनाव डाकूर साहब, आहा हा! क्‍या 


अच्छा कहा है ! खूब कहा है। हस्वहाल कद्दा है। लाजवाब 
फहा हे-- 
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डाव्टर-जी हाँ, बिलकुल मुंहतोड़ कहा हैं। मगर 
कहा क्या है, यह तो योलना माँगिये। 

हकीम--एक फारसीके शायरतने शेर कहा है, जिसका 
मतलब यह है कि एक मुसन्बिर था जिसने अपना काम 
छोड़कर तबाबत अख्तियार की। छोगोंने जब इसकी 
वजह पूछी तो फरमाया कि तस्वीरमें अगर कोई नुकूस 
पड़ जाता था तो सबकी उंगलियाँ उठती थीं। मगर इस 
पेशेमें गलती हो जांती है तो मेरे ऐेंबको मिट्टी छिपा 
लेती है। 


डाक्र-..58%)ए 

हकीम-क्योंकि बे-ऐब जात खुदाकी है या फिर 
हमारी है । 

डाक्र--ओर हमारे काममें ऐब कौन निकाल सकता 
है ? कोई-कोई अगर कुछ बोलनेका हिम्मत करता है. तो 
वह हमारा एल० एम० एस० फा डिगरी देखकर धबड़ा 
जाता है। चद सममता है कि हम ॥/0श560 !शक्षा 89- 
एछ है। 

हकीम--अजी, हम छोग तो अढ्छा मिरयाँके काममें 
उनका हाथ बैँंटाते हैं , बल्कि यों कहिये कि उन्होंने अपना 
मातमी काम हमी छोगॉपर छोड़ रखा है। 
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डाकूर--और हमारा क्या कहना है ? हम तो मलझुछ 
मौतका ४४४४7 है | 

हकीम--ओर मुझको आप कम जानते है! मेरे नाम 
तो मलकुछमोतने अपना असल मुख्तारनामा ही लिख 
विया है। 

डाक्टर--अच्छा, यह तो बताइये कि आपके यहाँ 
जो कुछ यूनानी हकीम छोग बोल गया है, आप डसको 
मानता है न $ 

हकीम---बसरोचश्म [ बहा ! रूफज-ब-लपज्ञ मानता 
हैं। मुझसे मरीजसे क्या सरोकार ! मरे या भाइमें जाये । 
में तो बद्दी करें गा, जो हुक्‍्मा अपने दस्त मुबारकसे लिख 
गये हैं। चाहे वह चुकसानदेह हो या फायदेमन्द | 

डाक्टर--क्या बात बोला है आपने हकीम साहब 
मान गया, हम सान गया। हमेशा हम सबको कायदेसे ही 
चलना चाहिये | मुर्दा चाहे घरमें पड़ा दो या हमारे आनेके 
पहले मर गया हो, बिचा फीस लिये कभी न छौटे। हम 
जानता है कि वीमारकों इस वक्त यह दवा देनेसे छुकलान 
है या नश्तर छगानेसे जान निकरू जायेगा । कुछ परवाह 
नहीं । उल्टा काम नहीं कर सकता कभी। 

हकीस--बस बस बस, यही हालत बन्देकी भी है 
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जनाब ! देखते हैं कि मरीज अजहद कमजोर हो गया है 
ओर जुलाब देनेले वह बच नहीं सकता। लेकिन हमको 
इससे क्‍या ? हम तो कायदेके पावन्द हैं । किताबोंमें लिखा 
है कि झ्ुलाब दो, हमारा क्या खर्च होता है ? एक नहीं, दस 
दफे दें। एक जगह में गया था। एक हकीम साहब पहले 
से ही वहाँ तशरीफ रखते थे। जनाब, बख इन्हीं मामलोंपर 
मेरी उनसे बहस छिड़ गयी । घण्टों हो' गये | जानता था 
कि जो कुछ में कहता हूँ, वह मरीजको नुकसानदेह है, 
मगर भला में अपनी बातपर जुस्बिश करनेवाला ९ छाहौल 
बिलाकूबत । जमीं ट्लद्‌ जमाँ टलद, मगर ज्ुलाब हुसेन 
नमी टरूद। मरीजको हालत अबतर होती जाती थी। 
मगर बन्दा बहस करता ही गया। बखुदा आठ घण्टे 
कामिल हो गये। बहस नही खतम हुई, मगर मरीज खतम 
हो गया# | 
डाक्टर--87870 | 97070 | छूब किया। जनाब 
मुर्दा तो मुर्दा, मगर कांयदेमे जहाँ एक दफे भी गोलप्राल 
हुआ, वह हमेशाके लिये खराब हो गया | 
( गोबरचन्दुका घबड़ाये हुए आना ) 

& मोलियरका यह इशारा 087008] ७९ !(४४४०॥ की मौत- 

की तरफ है। 
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गोवर०--कहिये-कहिये, आप लछोगोंने क्या राय कायम 
की ? और जल्दी बताइये, छड़कीका हाल बुरा हो रहा है। 
डाक्टर--( हकीमसे ) आप बोलिये ) 
हकीम--चे जुश भछा आपकी मौज़ूदगीमें में पहले 
कही जवान हिला सकता हूँ ९ 
डाक्टर-- 0 60007688 ! आप तो बहुत ज्यादा तक- 
ह्लुफ करता है | 
हफीम-- नहीं नहीं, पहले आपद्दीका फरसाना ठीक है। 
डाक्टर--शुरू भी कीजिये | 
हकीम-हाँ, कह चलिये ! 
डाक्टर-- जनाव ! 
हकीम--जनाब | 
गोबर०--हाय | हाथ! तकल्लफको छोड़िये भी। 
देखिये, लड़कीका दम निकल रहा है। 
(डाक्टर, हकीम, बेद्य, बाली डा० सब एक साथ बोलते हैं ) 
डाक्टर--आपका रड़कीका बीमारी खूनका खराबी 
और-- 
दकीम--हम सब छोगोंकी राय यूनानी हकोमोंकी 
रायसे इत्तफाक करती--- 
वैद्य-हमारे--विचारमे तो--ओ इसे--०ए--- 
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होड़प० --ओशल बात होम बोलता है। फिछु गोछ- 
माल वहीं । शोच-- 

गोबर०--हायें | हायें |! हुल्लड़ न मचाइये । एक-एक 
करके बोलिये, जिसमें कुछ समभ्ूमें तो आये । 

डाक्टर--४४०॥ यह 7988858 खूनका गर्मीसे पैदा 
होता है। इसलिये हमारा राय यह है. कि इसके रोगोंको 
नश्तर देकर थोड़ा-थोड़ा खूब निकाल देना चाहिये । 

हकीम--बकौल यूनानी हकीसोंके ऐसी हालत मेदेकी 
खराबीसे जहरमें आती है। बिना पन्द्रह मुसहिल दिये 
मर्ज नहीं जा सकता । 

डाक्टर--नहीं नहीं, जुलाब देनेसे कुछ फायदा नहीं 
होने सकता। 

हकीम--भोर में कहता हूँ कि नश्तरः दैना मौतका 
सबब होगा । 

डा०-- '०॥8७॥58 ! हकरीम इस बीमारीको क्‍या 
जाने ? 

हकीम--ओर जनाब, आपको तो नब्ज देखने तककी 
तमीज नहीं है। 

डाक्टर--शे था ! भ्रूछ गया ? अभी कल तो आपके 
डस आदमीका जान लिया है। 
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हकीम--अपना कहिये हज़रत ! अभी खुबहहोको तो 
आपने उल्त औरतको मलकुलमोतके हवाले किया है। 

डाकुर--- गोवरचन्द्स ) हम अपना राय आपको बोल 
पदिया। 

हकीम--( गोबरचन्दसे ) मेंने आपको असल माजरेसे 
आगाह कर दिया। 

डाक्टर--अगर लड़कीको नश्तर नहीं दिया जायेगा 
तो उसको आप मरा हुआ समम्हें । जरूर। ( जाता है ) 

हकीम--जनाव, अगर जरा भी उसका खून वहाया 
गया, तो वह आध ही घण्टेके अन्दर राहेअद्मको रताना 
हो जायेगी । 

गो०-किसको मानू' और किसको न मानू'! 
डाकूर हकीमकी रायको उल्दठा समभते हैं. ओर हक्लीम 
डाक्टरकी बातकों गलत वताते हैं (वेच्य ओर बज्भाली 
डाक्टरकी तरफ) जनाब, अब आपही छोगोंका भरोसा 
है। कुछ राह बताइये। मगर हाथ जोड़ता हूँ, गुस्लेको 
रोके रहियेगा। 

चैद्य--( हर एक लफ्जपर रुक-हककर ओर उनको खीच-खींच 
कर कहता है ) ऐसी दशामे--एं सनुष्यको--ओ सोच-विचार 
करना उचित है--ऐ। यतः किश्वित्‌ भूलसे-बड़ी-ई 
वड़ी--ई आपत्ति प्रायः उत्पन्न हो जाती है-ऐ। 
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होड़प०--( बढ़ी जल्दी-जल्दी बोलता है। ठीक समभर्में 
नहीं आता ) शोबशे पोहिछे होम खूब विचार क्ोरेगा। 
बीमारीको भाछो कोरे वूझेगा | अभी हू तीन दिन छूड़ 
दीजिये। बीमारी बोढ़ेगा तोबे शोमजमे समझ आ जायेगा | 

गोबर०--( भ्रलग ) पहला तो कछुयेकी तरह रेंगता 
है ओर दूसरा बेलाइनक्लियरके पंजाबमेल छोड़ता है। 

वेद्य-जहाँ शरीरमें-ए' कछु क्लेश हो--ओ तहाँ 
तुरन्त ही--ई--अन्न छोड़ देना चा हिये--ए। कितना---आा 
ही बड़ा रोग हो--भो परन्तु एकई--ईल डपास करनेसे 
रोग भूछी हो जाता है--ऐ भूली-ई । हमारे विचारमे-- 
ए' तो उपाससे अधिकतर उत्तम को-ई ओषधि नहीं ॥ 
जबतक पक्की बनानेके लिये--ए कछु रुपया दीजिये । 

गोबर०--अजी वैद्य उपासानन्दजी, अगर उपास करते- 
करते टे हो गयी? 

चैद्य--सुत्यु हो गयी--ई तो इससे क्या--आ ? चैद्यक- 
के ्रन्थो--ओंके विरुद्ध तो कोई--ई कार्य नहीं-ई" हम 
कर सकते--ए | 

होड़प०--उपाशशे नहीं होने शकता | होम एकोनाइट 
देता है। उशशे बीमारी बोढ़ेगा। तोबे खूब भालो फोरे 
बीमारीको पहचानने शोकेगा। बूका ? एखुनी किश भाफिक 
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मालूम हो कि “तक्लवामिका” दे कि “ब्रौनिया” दे। 
तैरों दिन अभी छूड़ दोजिये। बीमारी खूब बोढ़ने दीजिये । 

गोचर०--अगर वीमारी बढ़ते-वबढ़ते उसका दम 
निकल गया तो ? 

होड़प०--शे भालो | कोआयदा तो भंग नही हुआ। 
चश डाक्टरी फोभायदाके भाफिक जदि मिरतु हो जाय शे 
बेश। किन्तु फकोआयदाके खिलाफ काज कोरनेशे जदि 
प्रान बेंचे जाये शे बड्ो खोराव। 

वैद्य - हमने--० अपना विचार सत्य-सत्य प्रकट कर 
व्िया-आा। 

हो ड़प०-जो हम बोला शेई भालो। वसा ! 

गोबर०--( वेद्यते रुक-रुककर ) में आपको--ओ बहुठ 
धन्यवाद देता हॉ--ऊ। ( होड्पचन्दरसे उन्हींकी तरह जल्दी- 
जल्दी ) जाइये अपाने घोर बीमारी योढ़ाइये । वोन्द्गी | 

( वद्य ओर होड्पचन्दर जाते हैं ) 
, मजे बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। अफलोस ! इन 
डाक्टरोंने जान और घपलेमें डाल दी । अब क्‍या करू ? 

किससे पूछू' ९ किसको रावसे काम करूँ !,.,एक वात 
खुझी । इश्तद्वारी दवाएँ सब बीमारियोंमे काम देती हैं| 
बस-बस, यही ठीक है। 
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बाजार 
( एक दवा बेचनेवाला गाता हुआ घूमता है ) 


(9 गाना & 
दवा वेचनेवाला--यारो लुट दिया को ड़ियोंके मोल। यारो० । 
चट ग्रिरसे दाम खोल। गोलियाँ लो गोल-गोल । यारो० । 
जूड़ी हो हैजा हो प्लेगकी नानो हो। 
लकवा हो खाँसी हो कैसी बीमारी हो । 
बस लो यह मेरी शीशियाँ। अकसीर हैं जी गोलियाँ 
जूड़ियाँ सर्दियाँ खाँसियाँ भागियाँ 
गोबर०--भियाँ, एक शीशी मेरे लिये भी निकालना | 
दवा बेचनेवाला- खुना हज़रत | यह ऐसी दवा है कि 
इन्शाह्लाताला आपको यहाँ आनेकी फिर तकलीफ न 
करनी होगी । 
गोबर०-- ईश्वर करे, मेरा काम हो जाय भाई । 
दवा बेचने ०--अजी खुदा चाहेगा, तो एकही शीशीमें 
आपका फाम तमाम हो जायेगा। 
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रास्ता 
(नल्लादराय, जुलाबहुसेन ओर शेतानश्ल्लोका दहलते हुए आना ) 
डाकूर शैतान०--डुनिया भरके तमाम रोजी और पेशे 
पर चाहे सेकड़ों ही तबाही आ जाये तो जाये, मगर 
हमारे पेशेमे कमी खुस्ती नहीं पड़ सकती । इसपर अल्वा- 
मियाँकी खास मिहरबानी है | क्योंकि भाजकल कोई चीज 
सस्ती है तो वीमारी, मेंहगी है तो हमारी फीस ओर दवा- 
के दाम | मगर अब हमको डर है कि आप छोगोंकी वदौलत 
दुनियांकी आंजोंपरसे वेव्क्फीका परदा, जिसको हमने 
डाल रखा है, दस्नेवाला है। अगर आप छोग इस तरहसे 
एक दूसरेकी गछतियाँ पकड़ते रहे, चुक्ताचीनी करते रहे, 
तो हमारी असलियत छोगॉपर जाहिर हो ज्ञायेगी। भौर 
मुरदे जो बेचारे बराबर हमारी गरूतियाँ ओढ़के चुपचाप 
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सो जाते हैं वे करवर्टे बदलकर हमारी बेवक्फियाँ हमारे 
सरपर फे'कने लगेंगे। फिर लोग यद् जान जायेंगे कि वे 
हमको रुपया अपनी भलाईकी उस्पीदमें नहीं; बटिक बतौर 
अपनी वेवक्फीके टेक्‍्सके देते रहे। हमें अपने ।लेये फिक्र 
नहीं | डाकूर शेतानअछी ऐसा फब्चा काम नहीं करते। 
जिसकी उंगली पकड़ी, उसको सरसे पेरतक निचोड़ 
डाला । जब वाकी कुछ भी नहीं रहा, तब उप्तको आराम- 
की नींदमें सुछा दिया | सम जनाब ? सिफे हमीं ऐसे 
नहीं हैं, जो इन्सानकी कमजोरीपर अपनी दौलतका भण्डा 
चुलन्द्‌ फरते हैं | बिक सारी दुनिया एक दूसरेकी आँखों- 
में धूल फोंकती है ओर हजार-हजार शुक्र उस परवरदिगार- 
का है, जिसने इन्लानकी सबसे बड़ी कमजोरी मौतका 
डर और जानकी मुहब्बत रखी है. और उससे फायदा 
उठानेका खास ठेका हमको ओर आप लोगोंको मिला है। 
फिर क्या! दुनियाकी आँखोंमें दोनों हाथोंले धुल फोंकिये 
और अपना मतलब निकालिये । 

अल्लादृ०--0/ ००४7४४ | डाकूर शेतान अली, 0४ 
000796 | मगर इस 0888 में हम अपने खून निकालनेकी 
रायको नहीं बदल सकता | 

डाकुर शेतान ०--भाइये हकीम जु छाबहुसेन साहब! 
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जन्न लिडिस्ॉे आस्टडस्ल- 
गुस्सा धूकिये ओर आप दोनों खाहब मिल जाइये । आप- 
का काम हमेशा छड़नेसे नही चछ खकता | 
(टेसूका आना) 

ज्ुलाब०--सिर्फे डाकुर जल्लाद्रायकी खूब निकालने- 
चाली रायको में नहीं मान लकता | और बाकी सुर्े बसरो - 
चश्म मंजर है। में हमेशा आपकी रायसे इत्तफ़ाक करूँगा 
ओऔर हर मामडेमे पहलू व पहलू चलूंगा। मगर आपको 
भी हमेशा मेरी रायकी ताईद करनी पड़ेगी । 

टेसू-( अलग ) जी हाँ, वहुत दुरुस्त! वे अपनी 
रायकी तरफ भुर्के और ये अपनो तरफ तने । तब जरूर 
'मिल्ाप होगा। ( प्रकद ) अज्जी डाकूर साहब, आप छोग 
यहाँ कया लेकचरबाजी कए रहे हैं? दीनदुनियाकी भी 
कुछ खबर है ! अभी-अभी आपके पेशेमें वड़ी भारी डकेती 
पड़ गयी है ? चलिये, चलिये, उसको सम्भाठिये ९ 

जल्लाद०--क्या हुआ क्या 

टेखू--एक वदमाशने बिना हकीमी या डाक्ुरी 
लाइसेन्ल हाविल किये हुए आप लोगोंके पेशेकी छीच 
लिया है । 

हकीम--चवल्लाह ! 

जल्लाद०--कैसे ! 
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टेसू---उसने अभी एक आदमीको कलेजेमे छुरी भोंक- 
के मार डाला। जी हाँ। न चुलखेका कगड़ा रखा न द्वा- 
का बखेड़ा ! ओर चुटकियोंमे काम तमाम कर दिया। 

जल्लाद०--- 8००, ! 8०8, तुम हमपर हँसता है। 

( दोनों डाक्टर ओर हकीम जाते हैं ) 

टेसू--छुबहले शामतक दोड़ते ही बीता। मगर 
शादीका खारा इन्तजाम बड़ी खूबसूरतीसे हो गया। क्‍यों 
न होता ? चञ्जछ तो बलाकी औरत है, जो न कर दे, थोड़ा 
है। महब्डैवालोंको हाथमें कर हो लिया है। बारात भी 
आ ही चुकी समभना चाहिये। अब देर क्‍या है? कुछ भी 
नहीं । सिर्फ दूल्हेके दाथमें हुलहिनका हाथ देना ओर 
गोबरचन्दकी आँखोंमे घूछ फोंकना । वह लीजिये। दूल्हे 
साहब तो यहाँ मटरगश्ती कर रहे हैं। 

* मोहनका आना ) 

मोहन--अहाहा ! टेसू ! 

टेसू--कौन आप हैं ! मुहृब्बतके महकमेके केण्डिडेट 
( (४707080० ) ९ कहिये हजरत; आप रहे कहाँ ? आप- 
की खोजमें तमाम जहन्नुमका जहन्नुम छाव डाला, मगर 
आपका पता न पाया | 

मोहन--भरे भाई, में तो इसी गलीमें तेलीसे बैलकी 
तरह बराबर चक्‍कर लरूगाता रहा। 
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टेसू--आहा ! मुझे इसकी क्‍या खबर थी कि आप 
काओझ्जी हाउसमें मिलेगे | खेर, मिल गये । वड़ी बात हुई। 
बल, चले चलिये अभी | 

मोहन--मगर भई, देख तो ज़रा मेरी तरफ | डाक्टर- 
के रुपमे है न! अगर कोई कसर हो तो वता दे, ठीक 
कर लू । 

टेसू--वाह, क्या फहना है! बूआ मोतके सगे नाती 
मातम होते हैं । 


दूसरा दृश्य 
2670 


गोबरचन्द्का मकान 
( गोबरचन्द टहलता है ओर चद्चल हँसती हुईं आती है ) 
चश्चल--भहाहा हा ! ओोहोहो हो! 
गोबर०--ऐ' | 
चञ्धल-ही ही ही ही ! 
गोवर०--ऐ' | ऐे' | 
चतन्चल-ऊ हु हु हु! 
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गोवर०--ऐ' | ऐ ! ऐ' ! 

चम्लल--आ ख ख ख ख ! 

गोवर०--अरे ! इसे कया हो गया १ 

चस्धल--अजी जनाब, हेँसिये हँसिये । आप भी 
हँलिये।| अहाहा हा | 

गोबर०--क्यों ? क्‍यों ? 

चसञ्नल-हेँसिये हँदिये | में तो फहती हूं । 

गोबर०--पहिले बताओ किललिए ? तब शायद में 
हँसूं। 

चश्चल-जहीं, में चाहती हूँ कवि पहिले आप हेँसें। तब 
इसके बाद में आपको इसकी वजह बताऊं । 

गोबर०--मगर क्यों ! 

चम्नछ- क्योंकि में कहती हूँ । 

गोबर०--अच्छा, ओहोहोहो ! ओहोही ! मगर धत्‌ 
तेरीकी ! में भी कैसा बेवकूफ हैँ जो विना हँसीके हँसने 
लंगा। बल बस, अब नहीं हँसू गा । 

चख्चलू--अच्छा तो खुश होइये । 

गोचर०--वता तो सही, किस तरहसे ! 

चस्ल--गाइये बज्ाइये नाचिये। ओर नाचना तो नयी 
शेशनीका नसूना है । 


[ श्श२ ] 


आंखोंमे घूल 
न्न्र्न जिस्डाडस्डिडिजे सिव्टत 

गोवर०--सच कहना, तब तो मैं हमेशा खुश होनेकी 
जगह नाचा ही करूँगा | अभी लो, टिली लि लि लि लि 
'छिलिछिलिलि। 

( नाचता है ) 
(टेसूका आता ) 

टेखू--वाह | चाह | ताकधिनाधित ! ताकधिताधिन [ 
ओहोहो ! 

गोबर०--भवे तू यहाँ क्या करने आया 

टेसू- भालूका नाच देखने | 

चञ्जल- बल, अब आपकी लड़की अच्छी हो गयी। 

गोबर०--मेरी छड़की अच्छी हो गयी ९ 

चसड्चुुू--मैंने एक डाक्टरको बुलाया है । वह ऐसे 
काबिल हैं, ऐसे लायक हैं फिच तो कभी ऐसा डाक्टर 
आपने देखा होगा और न छुना होगा । 

गोबर०--सचप्तुच्च इतने फाविल हैं ! 

चसञ्चुुल०- क्या कहने हैं ? मलकुलमौतके एडीकांग हैं 
चह । 

टेसू-झुलावहुसेव सिफे मलकुल्मौतके मुख्तारेआाम 
ओ भौर जल्लाद्राय भसिस्टेण्ट, मंगर ये सबके चचा निकले। 

गोबर०--कहाँ हैं कहाँ ! 
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चसप्नल--अभी लिये आती हे । 
( चब्ललका जाना ) 


गोबर०--( स्वगत ) देखें, ये क्या करते हैं ? 

टसू--( अलग ) आपकी आँखोंमें धूल कोंकेंगे। 

गोबर०--( स्वगत ) मर्ज जाता है या नहीं । 

टेसू-( अलग ) खातिर जमा रखिये, मय भरीजके 
गायब होगा । 


( मोहन और चञ्जलका आना ) 


टेसू--यह लीजिये, आ गये डाक्टर साहब । 

गोबर०--अयें | न दाढ़ी न मोंछ ! और भोंछें हैं भी 
वह कितनी छोटी ! 

टेसू--जी हाँ, बचकाने हैं| अभी बच्चोंकीही बीमारी- 
के छायक हैं । 

चश्चल--अय ! वाह ! लियाकत क्‍या कहीं दाढ़ीसे 
नापी जाती है ? 

गोबर०--कहिये डाक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप 
बीमारी खूब अच्छी करते हैं। 

मोहन--जी हाँ, यह मेसमेरिजम (?(४०8गा0ंआ) के 
जोरसे | इसके सामने कोई बीमारी ठहर नहीं सकती | 
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टेसू--बस, यही कमी रह गयी थी, वद्द भी पूरी हो 
अगयी | 

मोहन--न तो मैं किसी किस्मकी * दवा देता हें और 
“त चीरफाड़ फरता हे | बख, सिर्फे नजरोंसे, बातोंसे, 
और मुस्क्राहट्ले भच्छा कर देता हें। 

चश्चछ--मैंने फहा था न १ 

मोहन--( गोबरचल्दुकी नब्ज देखता है ) उफ्‌ ओ! आपकी 
-रूड़कीको साढ़े गतलीस डिगरीका बुखार है । 

गोबर०--आपको केसे मालूम हुआ 

मोहन--आपकी नबजले; क्योंकि बाप ओर वेटीमें 
एक ही णून दोड़ता है । 

चडद्चछल--चलिये डाक्टर साहब, केतकीको देख 
“ली जिये। 

( मोहन और चब्बलका जाना ) 

टेखू--( गोबरचन्दुकी तरफ इशारा करके ) गाड़ी निकल 
“गयी, हत्था खड़ा रह गया। 

गोबर०- क्‍यों टेखू, तुम कुछ समझे 

देसू--समस्हूँ क्‍या समभनेवालेकी ही तो मौठ है ९ 

गोबर०--आखिर यह डाक्टर करेंगे क्या ९ 

टेलू-मैं तो जानता हूँ, नजरवन्दीका तमाशा। 
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गोवर०--मालूम होता है कि तुमने मेसमेरिज्रमकी 
डाक्टरी नहीं देखी है। 

टेसू--खुना तो है कि इसमें लड़की उड़ती है। खेर, 
आज आँखोंसे देखूं गा कि किस तरह लड़की उड़ायी 
जाती हैं । 

( नेपथ्यमें बाजा वजता है ) 

गोबर०--भरे टेसू | देखो तो यह बाहर बाज़ा कैसा 
बजता है! 

टेसू--( देखकर आता है ) ओहो ! आपके घर बारात: 
आयी है! 

( मोहनका आना ) 


मोहन--हाँ हाँ,बारात आयी है। अभी आगे न पूछिये। 
भाप न घबड़ाये, यह बारातका भमेला सिफे बीमारीको 
भगानेके लिये किया गया है। मेंने आपकी लड़कीको 
देखा । सिफफे दिमागके खराब होनेसे इसे यह बीमारी हुई 
है और उसका दिमाग शादीके चाहियात ख्याल्ातमे हर- 
वक्त डूबे रहवेकी वजहसे बिगड़ा है। मेरी रायमे शादी 
दुनियाभरकी खराबियोंकी जड़ है। इससे बढ़कर खराब 
और बाहियात कोई दूसरी चीज है ही नहीं । 


[ १२६ | 


आखोमे घूल 
न््त्र्न्त जद छत 

गोबर०--( अलग ) बेशक बेशक, यह डाक्टर बहुद 
लायक हैं| 

मोहन-मैं ख़ुद शादीको एकदम नापसन्द्‌ करता 
हैँ | यहाँतक कि अगर मुझसे कोई शादी करनेके लिये 
कहै तो उसके सु हपर तड़ाकसे तमाचा मार दूं । 

गोबर०-- ( अलग ) वाह ! वाह ! क्‍या अच्छा आदमी 
है ! 

मोहन-लेकित लड़की वच नहीं सकती। शादीका 
ख्याल उसके द्मागमे इस तरहसे भरा है. कि उसका दम 
सिर्फ अब शादीके ही नामपर अटका है। यह हालत देखते 
ही फौरन मैंने दिलासा देना शुरू किया कि आज तुम्हारी 
शादी हैं -सच न समभियेगा आप। भ्ूउ-सूठ महज्ञ 
बहाना--हाँ, और कहा कि तुम्हारे यहाँ बारात आयी है | 
चंचल भी बोली कि में भी इसी सिलसिलेमें मेहमान आयी 
हे। इन वातोंसि उचकी हालत कुछ सम्दलने लगी। 
मगर उसे पूरे तौरते यकीन नहीं आया। इसलिये 
चंचलकी मददसे बाजे वरगेरहका फोरन इन्तजाम ही गया। 
कुछ भादमी वाराती बनाकर द्रवाजेंपर चुछ॒वा भी लिये 
गये । 

टेसु--( अलग ) बस, सममनेवालेकी मौत है । 


[ १२७ ] 


भार मारकर हकीम 
>> शिछनपट ० पट | व््दल 


गोबर०--वाह ! थाह! यह धघोखेकी टट्टी अच्छी 
खड़ी की | 

टेसू--( अलग ) जी हां, पक्के शिकारी ऐसा ही करते 
हैं। 

गोबर०--और औरतोंकी अकक्‍्ल ही कितनी बड़ी। 
मोमकी नाक जिधर चाहो उधर घुमा दो । 

( चत्चलका आना ) 

चंचल--डाक्र साहब, सारी मिहनत बरबाद्‌ ययी ! 
उसकी सम्हली हुई हालत फिर बिगड़ चली। 

मोहन--उफ़ | मालूम होता है कि वह भी शादीके 
बहानेको झूठ समझ गयी | अब कुछ नहीं हो सकता | बस, 
कफ़न जल्‍दी मेंगवाइये । 

गोवर०--काहैके लिये ? 

मोहन--आपकी लड़कीको कफनाकर फ़ूँक देनेके 
लिये । 

गोबर०--नहीं नहीं, मेरी लड़कीको अच्छा कीजिये, 
जनाब | हाय ! मेरी पढ़ी-लिखी रूड़की बो० ए० पास कर 
'लेगी तो डेढ़ सौ रुपये माहवार क्रमायेगी। 

चेंचल-दूह्हा न होनेकी वजहसे जमा-जमाया रख 
डखड़ गया। 


[ एऐर८ |) 


आाँखोंमें घूलछ 
न"केल्स जज पिजलणण २६० 

मोहन--तो सिर्फ अब दूल्हेकी कमी है? भगर में 
जानता कि नौबत यहाँतक पहुँ चेगी, तो इसका भी इन्त- 
जाम हो जाता। 

टेसू--फहिये तो किरायेपर कोई दूल्हा चुछवा लिया 
जाए। 

गोवर०--किरायेपर मिल जायगा ! 

चंचल--डाकुर साहब, हाथ जोड़ती हूँ | मुश्किल 
आलान कीजिये | दो घड़ीके लिये आप हीं दूल्हा बन 
जाइये | 

गोबर०--हाँ हाँ, ठीक है। में भी हाथ जोड़ता हूें। 
मेरे डेढ़ सौ रुपये माहवार ग़ायव हो जायेंगे, में छुट 
जाऊँगा, तबाह हो जाऊँगा। 

मोहन--नहीं, नहीं, में शादीके नामसे बहुत चिढ़ता 
हैं। में झूठ-मूठ भी शादी नहीं कर सकता। 

गोबर० -वस, आप थोड़ी देखे लिये दूल्हा वद 
जाइये | लड़की किसी तरह अच्छी हो जाय। वह इस 
भूठ-सूठकी शादीको किसी तरहले असली समझे । 

टेसू--लममनेवालेकी मौत है। 

मोहन--अच्छा, फर्ज कीजिये, कि में! इस नकली 
शादीका थोड़ों देरके लिये दूल्हा वन गया। मगर बह 


[ रर६ ] 


मार मारकर हकीम 
>> लिवन्टूजउ हजार [| [्टब- 


शैला समझे तब तो ? क्योंकि उसने अभी मुर्झे डाक्टरकी 
सूरतमें देखा है । 

चेचल--यह तो मै उसे समझा दूँ गी कि यह सूरत 
नकली है | यह स्वाँग सिर्फ इसल्यि रचा गया है, कि 
किली तरहसे तुग्दारे छााकी आँखोंमें घूछ फोंककर 
तुम्हारी शादी कर दी जाय । 

गोबर०--ब ब...बस, बहुत ठीक। इतनेमैंही उखड़ाः 
हुआ रड्ड फिर जम जायगा | 

टेखू--सममनेवालेकी मौत है। 

गोबर०--बहिकि उससे मेरी बहुत घुराई करना। 

चंचल--मे' ऐसी खरी-खरी खुनाऊंगी-- 

गोबर०--हाँ, कि वह समझने रूगे कि मेरी सचमुच | 
शादी होती है। बस बस, तो डाक्टर साहब, चले चलिये 
( चब्नलसे ) मेरी खूब बुराई करना उससे | समझी ? 

[ चब्लल, मोहन ओर गोबरचन्दुका जाना ] 

देसू--दो सके तो गालियाँ भी देना। और अगर 
मारने-पीटनेकी जरुरत पड़े तो झुर्के जरूर मददके लिये 
बुला भेजना | जबतक में यहाँ दण्ड पेलता हें । 

(्‌ धोकलदासका आना ) 


[ १३० |] 


आँखोंमे घूलछ 
>शस््न ज्ट पड नो वधू 

चौकल०--भरे ओ टेसुआ, लड़किनीको व्याह तो 
लला गोवरचन्दुने कद्दीनों, परन्‍्त मेरी गेहुणोकी बिक्री 
वाके हाथ फछू ना भई। जे बड़ो अचरजकी बात [ 

टेखू-ओ टेखुआके भतीजे, जरा ठहर जाना दो वैठक 
और छगा छू" हाँ, देखो तो यार, मेरे हाथोंमे कितनी 
ताकत आयी | कुश्ती लड़नेके लिये गर्दनमें हाथ छगाता है। 


धोंकल०--हाँ हाँ, जे का कत्त ऐ? (दोनों लड़ते हुए 
जाते है 


अनिनिसनार ध्कमम+-ंःमबःधा--०-रमायला, 


गैस 


गोषरचन्दके मकानका दूसरा हिस्सा 
[ मोहन, केतकी, गोबर ओर बरातियोंकी महफिल ] 


सहेलियोंका गाना 


संहेलियाँ-शादीकी खुशियाली है सब आली गाये सुबारकवादी। 
युग-युग जीये दूल्हा दुल्हिन हो झुबारक यह शादी 0 
हां हां सखियाँ मगल याझ मिल मिल कर सब सग! 
छह्ाना बना है अजब रड्ढ । 
यारोंने खूब निकाला यह दड्ज। 


[ १११ ] 


मार मारकर हकीम 
न-ड| सिल्ल्‍ल फू मेंस कर कि >्टब- 


सजनी आओ रज्ञ जमाओ, सन लुभाओ, नाचो छनना 
छूम छुमक छूम ! छुमक छूम, | छनना। छूम छूम छूम ! 

गोबर०--नकछ भी कैसी है कि असलको भो नीचा 
दिखा दिया। 

टेसू-समभनेवालेकी मौत है | 

गोबर--( अलग ) छड़की तो भती-चड़ी हो गयी । मगर 
इस धोखेकी ट्टीको थोड़ी देर ओर फायम रखना 
चाहिये, ताकि धह पूरी तरदसे अच्छी हो जाय। मगर 
वाह | मेसमेरिजम भी क्‍या चीज है ! न दूवा फरो, न 
जुसखा वेंधाओ और बीमारी मुपतमें अच्छी | ( प्रकट ) 
मेरी लड़की केतकी | अब तेरी शादी हो गयी । 

टेसु-लीजिये,नयी रोशनीकी लछालटेन ही बुक गयी | 

गोबर०--आओ बेटी केतकी ओर आओ बेटा--- 

टेसू--नाम पूछ छीजिये। 

गोबर०--नाम क्या है? छखेर, बेटा डाक्टर वल्द ना 
मालूम, तुम्हारे दहाथमें इस लड़कीका हाथ देता हे । जितने 
मेरी दाढ़ीमें बाल हैं, उतने बरसतक तुम दोनां दूढहा 
ढुल्दिन आवाद रहो । 

चब्चल--दाढ़ी जो बीचहीमे मुड़ गयी ? 

टेसू-तो नयी रोशनीकी लालटेन फिर ट्मिटिमायगी | 


[ ११९ ] 


आँखोर्में धूल 
न्न्न्् एन चिट 
चश्चल--कहीं कुछ दहेज़का जिकिर है! 
गोवर०--( अलग ) रूठसूठकी शादोमें दहेज कैसा ? 
चश्चल--रूठमूठमे भी घबराहट १ ( अलग ) अगर अपनी 
खारी दौलत लड़कीके दहेजमें नहीं देंगे तो अभी भण्डा 
फोड़े देवी हें। 
गोबर०--ठहर-ठहर | में अपनी सारी दौलत इस दहेज्ञ, 
में देवा हे. ( चच्चलसे ) बस, यही बात है न ! 
चश्चल--बारातियो ! खुन लो | गवाद्द रहना | 
गोबर--अरे लड़की तो अच्छी हो गयी। अब ईश्वरके 
लिये इन भमेलोंको रुखसत भी करो। 
चश्चल--बहुत अच्छा; रुखसत भी किये देती हूँ । 
टेसू-- समभनेवालेकी मोत है। 
[ केतकी, चब्चल ओर सोहनका जाना, उनके साथ-साथ 
संहेलियोंका भी गाते हुए जाना ] 
गाना 
संहेलियाँ--बलिहारी ! बलिहारी ! वलिहारियाँ ! 
गोने चलो अब दुल्हनियाँ सगमें वाको है सांवलियाँ । 
सास सछरकी प्थारी बनो । सइयाँकी अपने दुलारी वनो | 
गोबर०--जबतक हैं दाढ़ीमें बाल । 
संहेलियाँ--जाँए हम सब बारि वारियाँ । बलिहारी-- 
गोबर०--टेखू, कटपट एक नाई तो चुला छा | दाढ़ी 


[ १३३ ] 


मार मारकर हकीम 
“जन्। मिज्न्च्स्च रहा टन 


जल्दी घुटवा डाले । ताकि बात रह जाय और इस तमाम 
बनावटी भगड़ेपर उढ्टा उस्तरा फिर जाय ! 

टेसू--खातिर जमा रखिये। दाढ़ी योंही मुड़ी हुई है। 
यारोंने खूब हजामत बनायी है। 

एक बाराती--क्यों भाइयो, हम छोग यों ही सूखे ? 

दूसरा--खानेको अभीतक किसीने भी नहीं पूछा । 

गोबर०--मनके लड्डू खाइये । ख्याली पुलाव उड़ाइये | 

तीसरा-वाह ! चाह! शादी भी हुई, रुखसती भी 
हुई। मगर बारातियोंकी खबर किसीने नहीं ली । 

गोबर०--जिस किस्मकी शादी उसी किस्मका खाना | 

टेसू-समभनेवालेकी मौत है । 

[ एक आदसीका आना ] 

आदमी--चलो बारातियो, लड़फेघालेकी तरफसे 
ज्योनार तेयार है। भटपट दावत उड़ाकर आप छोग भी 
घर चले । दूब्हा-दुलहिन तो रवाना हो गये। 

( धोकलदासका झाना ) 

गोबर७--भर ररर | यह क्या मामला हो गया ? अरी 
चश्चल | भी चश्चछू ] अरी केतकी-- 

धोंकल०--भजी काहैको शोर मचाओ हो। लड़- 
किनीको ब्याह करके रुखलत कद्दीनी | अब मेरी आँखनमें 


[ १३७ ] 


आँखोंमें धूछ 
जन हल्नन्र ध्पटाओ 54+ 

थूल फोंकनको गला फाड़ो हो । चछो, चछो रहन दी 
जी | हमनने यह चाल शव शीख राखी है | शमरदे ? 

टेसू--जी हाँ शादी हो गयी | रखसती हो गयी। तो 
आपके वापका क्‍या ? 

गोवर०--भआायें आयें | अबे कया वकता है? किस 
दरामजादेने शादी की ओर रुखलती की १ 

टेसू--अजी आपने | 

बाराती--आपने हजरत, आपने । 

धोंकल०--तोमनने जी, तोमनने । 

बाराती--अपनी सारी दौलत भी दहैजमें दे डाली । 

धोंकल०--३ै डाली? वाह! वाह! मेरो कलेजा 
<ण्डो हो गवो | जा मनहृशशे दौलत निकल गयी। बड़ी 
अच्छी भवो | 

गोवर०--झूठ भूठ भूठ । (दोड़ता है) अरे ओ केतकी ! 
ओ केतकी हाय ! कोई नहीं बोलता ? 

बाराती--बोले कौन ? वह तो अपनी सखुराल,मोहन- 
के घर, पहुँच गयी होगी | 

गीबर०--भरे ! गजब ! हाय ! कम्बख्त आँखोमे धूछ 
भोंक गया ? पुलिस पुलिस |! पकड़ो उधको--मोहनको । 
जाय |! भब समझता | 


[ १५३० ] 


मार मारकर हकीम 
न््त््न्न गिस््न्डास हट फट 0] [हद 


टेसू--बस, समभनेवालेकी मौत है। में तो पहलेसे 
ही कहता था। 


गाना 
सब०-धूल ! घूल ! घूल ! आँखोंमें घूल-घूल-धूल। 
वह सारी चाल्लाको को थो इनमें बाकी । वह यारोंके चकमेंमें गए सबः 
भूल भूल-आँखोंमें घल धूल घूल धूल ! 
घोखेको ट्ट्टीमें खेलो शिकार। घूलोंकी आँखोंमें छोड़ो बोचार । 
गोवर०--पुलिसकी करता हूँ अभी घुकार। ( धोंकल ) जाशे दो कर. 
लो ज्ञी शत्नो करार। धूल | धल-- 
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मोलियरने पहले पहल कई एक छोटे-छोटे प्रहसन 
लिणे थे। उनमैंसे इस समय कुछ दोका पता चलता है। 

१, ],0 79]07भ9 07 ऐ७0०एां]७ और 

9, ॥,0 28०0७थ॥ ०. यह दूसरा प्रहसत है, 
जिसके आधारपर 'हवाई डाक्टर” लिखा गया है। पहले 
'पहल यह पेरिसमें १८ अप्रैल सन्‌ १६५६ में खेला गया 
था, जिसमें मौलियरने 58077 (गोबरचन्द ) का 
पार्ट किया था । 

यह प्रहसन हिन्दीमें सन्‌ १६१४ में लिखा गया और 
उसी साल इन्हु! में प्रकाशित हुआ। 

गोंडा 
दिसम्बर, १६१६ |; जी० पी० श्रीवास्तव 
पात्र 

योबरचन्द्‌ - एक बूढ़ा अमीर । 

द्लिपसन्दू--एक नवयुवक | 

घनचक्कर --द्लकिपसन्दका नौकर | 

टेसू- गोबरचन्द्का नोकर 

पात्री 
नयमा-गोबरचन्द्की भतीजी । 
बयना- नयनाकी बहन | 


हवाई हाकटर 
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पहगड्य 


गोबरचन्दका मकान 

(नयना ओर बयना) 
बयना-गरीबो फिर भी सल्ी । रूखी सूखी लाते है, 
मगर मजेमें तो रहते हैं। देखो, नयना, हम तुम सभी 
वहिनें हैं। में अपने पापाके यहाँ रही ओर तुम्हे चचा गोबर- 
चन्दने अपनी वेटीकी जगहपर पाला पोसा। में गरीबकी 
गरीब ही रही ओर तुम अब अमीर हुई। मगर जो में 
रुपयोंकी मोहताज हे, तो तुम खुखके (लिये तरसती हो । 
कहनेको तुम्हारे पास दौरूत है, मगर कोड़ी-कौड़ीको 
मोहताज हो। आग छगे ऐसे रुपयेपर जो दुःखमे फाम न 
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आये; बल्कि मुसीबतको घटानेके बदले ओर बढ़ाये- 
और रोज एक-न-एक नयी आफत लाये। 

नयना--प्यारी बहिन, हम औरतोंकी किस्मतको 
विधाताने एक ही साँचेमें ढाला है। चाहे कोई गरीब हो 
या अमीर; मगर शादीके मामलेमें दोनों एक-सी हैं। माना 
कि तुम गरीब हो, जूबसूरत हो, खुडोल हो, होशियार 
हो, नखशिखसे दुरुस्त हो, पढ़ी-छिखी हो। मगर क्‍या 
अपनी शादीके मामलेमें अपनी जेबान हिला सकती हो? 
क्यों बहिन ! बोलो । 

बयना--सच पूछो तो बहिन, औरतोंको जबान ही 
नहीं होती; क्योंकि घह जवान ही क्या कि जो न खानेके 
लिये हो, न हिलानेके लिये हो। लिफे एक नामके लिये 
हो | मगर हमको इसकी जरूरत ही कब पड़ती है! और 
हमारे पाल है ही कया ! न रुपये, न दौलत। लि एक 
अकेली जान है--और इतनेके लिये कोई अधमरा बुड़ा 
हमारी किस्मतको न बिगाड़ेगा | 

नयना-तो क्या घुड़ोंके खाथ शादी होनेमें ही किस्मत' 
विगड़ती है ! 

वयना--हाँ, क्योंकि अगर ये लोग हमारा ख्याल: 
छोड़ दें, तो जवानोंका खाथ जवानोंसे हो । 
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भयना--तो कया इससे मतरूव यह है. कि शादीर्मे 
“सिफ उम्रका ख्याल करना चाहिये! 

बयना--औरर हैसियत । 

भयना--अच्छा, अगर ऐसा है, तो यह बआओो कि 
अगर तुम्हारी शादी छुम्हारी हैलियतके मुताबिक किसी 
नौजवानसे हो, तो तुफ्हें कोई उजञ्ध तो न होगा | 

बयना--मैरी समभमें कोई भी नहीं । 

बयना -भरी नादान ! अभी आदमियोंकी पहचान 
कहाँ ९ अभी तो निरी कली हो। बागकी हवथा छगरेगी 
तो शुकू खिलेगा। आपसे आप बुरे-भछेकी पहचान 
हो ज्ञायगी | 

बयना--अद्दाह्य | अब तो कवूला अपने मु हसे तुमने | 
यह इशारा में' खूच समझती हें। खाफ-खाफ क्यों नहीं 
कहती कि इस बुडढेसे शादी न करूंगी ? क्‍योंकि में द्ल- 
'पसन्दको चाहती-- 

नयना--चुप, तुम्दे बातें बनानी खूब आती है। 

बयना--अगर दिल्पसन्दको नहीं चाहती हो, अच्छी 
बात है; क्योंकि कऊ उसकी शादी मेरे गाँवम होगी। 

नयना--किसकी | किसकी | दिलपसन्द्की ! नहीं 
ऐसा नही हो सकता | किसके साथ ? 
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बयना--अब रज्ु छायी गिलहरी । ऐ ! है! तुम्हारी 
बलासे, किल्तीके साथ हो । 

नयना--चलो, हटो मेरे सामनेसे । मुरे सतानेके लिये 
आयी हो तुम ! 

[ बाहरसे आचाज्ञ आती है-दरवाजा खोलो ] 

बयना-हाँ हाँ, जल्ी छेट जाओ। भौर हाथ-पेर 
पटको चचा आ रहे हैं। कोई डाक्टर भी साथ लाये हैं, 
मालूम होता है। 

नयना--लेव्कर) हैं! हैं! यह तूने कौनसी खबर 
छुवायी । में सचमुच बीमार हुई जाती हें । फल अगर 
वह शादी होगी, तो मेरी भी मौत है । 

बयना--तो फिर बुड़ढा कल किसके साथ शादी 
करेगा ! क्योंकि कल तुम्हारी भी शादी है। 

नयना--मेरी लाशके सांथ | ( परदेंका गिरना ) 





च्ध्ख्य 
रास्ता 
दिलपसन्द ओर घनचकर ) 
द्लि०--अगर इस वक्त कही मेरे मतका कोई डाछूर 
मिल जाये तो सारा खेल बन जाये | 
घन०--अगर इस वक्त मेरी जोरू मिल जाबे तो पूरा 
खाना हजम हो जाये। 
दिल०--डाक्टर ढूँ ढ़ते-दूं ढ़ते मेरे तलवे घिल गये । 
घन०--यहाँ जोरूकी फिक्र करते-करते चाँद गड्जी हो 
गयी । 
दिल०--इस फम्बख्त गोवरचन्दके मारे मेरा तुरा हाल 
है। सब तरकीबें करके हार गया, मगर नयनाको बह 
कहीं जाने नहीं देता | वह तो इतनी खेरियत हो गयी कि 
नयना कट बीमार वन गयी | मगर अब भी डर यह है कि 
कही गोबरचन्द्‌ इस हालतमे भी उसकी शादी उस बुड्ढे के 
साथ न कर दे; क्योंकि वह चुडढा फल ही शादी फरने- 
पर तुला है और कहता है कि किसी सूरतसे नयनाकी 
शादी कर दी | बीमारी वाद्को अच्छी होती रहेगी । मगर 
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इतना इतमीनान है कि नयनाकी बहिन बयना, नयनाकी 
चीमारीका हाल सुनकर अपने गाँवसे चली आयी है. और 
यह जरूर उसे अपने साथ अपने मकान ले जानेके दिये 
कोई-न-कोई तरकीब निकालेगी। 

घन०--अपना सर। में बताऊं ? कहिये तो उस बुड़े - 
की नाक साफ कर दूँ । तो फिर वह कभी शादीका नाम 
भी न लेगा। 

दिल०--नहीं, यह नहीं | तू कहींसे ऐसा डाक्टर छा। 
जो गोवर्चन्दको यह राय दे, कि नयनाको हवाकी 
तबदीलोके लिये वह किली गाँवको भेज दे, तो वह जरूर 
उसे उसके बापके पास भेज देगा। उधर उसका बाप 
'नयनाकी शादी मेरे साथ करनेके लिये बिल्कुल राजी *है | 
बस, अब किसी-त-किसी तरहसे नयना अपने बापके घर 
भेज दी जाय और"***** 

घन०--गोव रचन्द्‌ यहीं रोक लिये जायें । 

द्लछि०--बस बस, तब तो मेरा पूरा काम चल जाय । 
इसलिये इसी किस्मका कोई डाक्टर छा | 

घन ०--छ्गर न मिले तो ? 

द्लि०--तो तू डाक्टर बद और मेरा काम कर दे। 

घत०--अरररर ! में डाक्टर बन ? मुझले नही होगा; 
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कलई खुल जाये तो मारा जाऊँ, पीटा जांऊ ,पागलखाने- 
की हवा खाऊें। 

द्लि०--मैं एक अशफीं दूँगा । 

घन०-फीखस तो करारी है ; मगर आता-जाता खाक 
'पत्थर ही है, यद्द मालूम रहे। 

दि्लि०--तो कोई वहाँ वीमार थोड़े ही है, जो डाक्टरी 
लियाकतकी जरूरत पड़ेगी ? 

घन०--अच्छा, कुछ परवाह नहीं, आप काबविलसे 
काबिल डाक्टरसे मेरा मुकाविला करा छीजिये; अगर 
उससे बढ़कर और जल्दी काम न करूँ, वो मेरा नाम घन- 
चक्कर नहीं। आदमियोंकी जान लेनेमे ऐसी तेजी ओर 
सफाई दिखलाऊं कि बड़े-वड़े डाक्टर भी मुँह ताकते रह 
जाये ; क्योंकि लोग कहते हैं कि डाक्टरके आनेपर बीमारी 
भागती है। मगर घनचक्करका कहना यह है, कि डाक्टरके 
साथ बीमारी ओर मौत दोनों आती हैं । 

दिल०--शाबास | अब देर न कर। 

घन०--घस, अब पोशाक दीजिये । 

द्लि०--तू मेरा कोई सा सूट पहन छे | 

घन०--नहीं, फोट-पतलून नही पहनूं गा। कौन घण्टे 
अरमें उच्को पहने और उतारे । कभी पहना तो है नहीं । 
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कहीं दौड़, तो नाक ही दूदे | अपना ओवरकोट दे दोजिये 
ओर एक साहबकी टोपी, बस काफी है। कोन जानतः 
है, नीचे क्या पहने हूँ ? ओर एक ऐनक। फीस पहले. 
लगा ; क्योंकि वही मेरा सर्टिफिकेट है। 





वैसराह्प 


गोबरचन्दका मकान 


गोवर०-हैं | हैं| नयना दम तोड़ रही है। बेचैनी: 
दम-बद्म बढ़ती जाती है। अभी तड़पते-तड़पते चरपाईसे 
गिर पड़ी । में समझता हूँ, कि कुछ दिनोंके छिये शादीः 
टालनी पड़ेगी | टेसू--ओ टेसू ! 

( टेसूका दोड़ता हुआ आना ओर गोवरचन्द्से दकराना ) 

टेसू--अरे बाप रे बाप ! पत्थर पड़े ऐसी जर्दीयर ! 
खर फूट गया। 

गोबर०-बद्तमीज वबेहदा ! कमर तोड़ डाली | इस 
तरहसे दौड़कर आनेकी कोन सी जरूरत थी ? 

टेस--आप ही तो कहा करते हैं कि टेसू बड़ा झुस्त 
है। फुर्ती उसमें हई नहीं । 
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गोबर०-खबरदार, जो अब इस तरहसे कभी आया। 

टेसू--सुझे क्या मालूम था कि आप रास्तेमे खड़े हैं । 

गोबर०--जा, डाक्टर साहबको बुला छा बहुत जल्द । 

टेसू--साइहब, अगर जददी चाहते हैं तो एक आदमी 
मेरे आगे भेजिये कि रास्तेपरसे सबको हा दे। नहीं 
तो फिर किसीकी कमर या नाक दूटे तो में नहीं जानता। 

गोबर०--अबे जाता है या नही ! 

टेसू--अच्छा, जाता हं--हटो बचो--हटो बचो-- 
हटो बचो । ( जाता है ) 

( वयनाका आना ) 

वयना०---चवचाजी । एक बड़े डाक्टर आये हैं। सीधे 
कलकतचेसे चले आ रहे हैं | कहीको जा रहे थे | नयनाका 
हाल किसीसे खुना, बस, यहाँ उतर पड़े । 

गोबर०--भोहोहो ! डाक्टरोमे रहमदिली तो आज 
ही देखी । 

वयना०--बड़े डाक्टर छोग अपने नामकी ज्यादा पर- 
वाह करते हैं। 

गोबर०--कहाँ हैं वह? 

वयना०--बैठकमें | मगर वह तो खुद ही यहाँ चले भा 
रहे हैं। 


[ १४७ ॥ै 


मार मारकर हकीम 
>*ज। सलन्ट्च टन | जन 


( घनचक्करका डाक्टरके रुपमें प्रवेश ) 
चन०--5000 0एथा॥2 07, 600%8/७शाएं, 
गोबर०--०७000 0ए७प४ै!४९ शा 
घन०--00 | क्‍या माजरा है ! 
योवर०--लड़की बीमार है। 
घन०--लड़की बीमार है या आप ? 
गोबर०-मैं तो भल्वा-चडा हैं । 
घधत----( नब्ज देखता हुआ ) कौन हरामजादा आप- 
को भछा-चड्जा बताता है ९ )९०॥६७१६७ ! आपको खप्तकी 
बीमारी है। दिमाग फिर गया है | बहुत जल्द पागरूखाने 
जायेंगे। । 
( देसूका आना ) 

टेसू--हटओो बचो | हटो बचो | हटो बचो | 

गोबर०--चुप हरासजादा । गदृहा पाज्ञी। बदमाश 
फहींका | इतना गुरू काहैको मचाता है ? 

टेसु-मैं जो आ रहा हूँ, रास्ता साफ करता हुआ। 

घन०-आपकी बीमारीका असर बहुत बुरा पड़ रहा 
है। आपके साथके रहनेवाले अगर आपके पाससे हटाये न 


जायेंगे तो वहुत जरूद्‌ कुछ मर जायेंगे और कुछ भापकी 
तरह पागलखाने जायेंगे। 


[ १७४८ ] 


हवाई डाक्टर 
-्ञ््नशख्ख्य ज्यटल [सूट 


ट्सू--कौन ( गोबरचल्दकी तरफ )? क्याआप भी पागलू- 
खाने जायेंगे । 

घन०--हाँ, अभी अभी। 

टेसू--( गोबरचच्दसे ) तो जनाब मेरी तनख्वाह देते 
जाइए । और जो इनाम बाकी है वह ओर वखशीस, जो 
आपने कहा था--लब लाइये, देर न कोजिये। आपका 
कौन ठीक ! इसीलिये में पहलेसे ही माँगता चछा आता 
हूँ। मगर आप खुनते ही नही । 

गोबर०-मेरी तो अक्छ ही खप्त हो गयी | कुछ भी 
मेरी समभझमें नहीं भाता | 


देखू--तनख्याह, इनाम, वजबशीसछ सब ढीले कीजिये । 
वाह | धाह ! अच्छे वक्त आपकी अकिल खपत हुई! कही 
इस खट्तीमें मेरी सालमरकी तहख्वाह न भूल जाइयेगा। 

गोवर०--लालूमरकी ९ हाय! हाय | यह ज्ञाल | फरेव ! 

घन०-वहरिये, ठहरिये। आपको दीमारी इस वक्त 
बड़ी तेज़ीसे चढ़ रही है | इसलिये या तो आप इन सद 
लोगोंकों छोड़कर पागलखाने चलिये ओर अगर आप यही 
रहना चाहते हैं तो फौरन अपनी ऊड़कीको हटाइये । कुछ 
दिन आपसे झलग रहेगी | आपका असर जाता रहेगा और 
देहातकी हवा छूगते ही भली-चड्ी हो ज्ञायगी। नहीं तो 


[ रे४६ ] 


भार मारकर हकीम 


न्न्त ति ह्च्ट्न 

घण्टे आध घण्ट में वद साफ हो जायगी। और उसकी 
मौत आपकी ही वजहले होगी । इसलिये खूनके इलजाममं 
आपके ऊपर मुकदमा चलाया जायगा | 

देसू--और सालभरकी तनख्वाहके लिए दूखरा...। 

गोबर०-हाय | चारों तरफ अंधेरा माल्म होता है ! 

वयना--क्यों डाक्टर साहब | आपने यह कैसे जाना 
फि छड़की इतनी जल्दी मर जायगी ? अभी ठो आपने उसे 
देखा ही नहीं | 

धन०-इनकी हालत देखते ही सब हाछ खुल गया। 
बीमारीकी असल वजह मालूम हो गयी । जबतक थे दोनों 
अलग न किये जाय गे, इनका खप्त बढ़ता जायेगा और 
उसकी हालत खराब होती जायेगी । 

बयना--तो बेहतर यही होगा कि नयनाको में अपने 
मकान ले जाऊँ और इनको यहीं रहने दूँ, ताकि इनका 
इलाज आप करें | 

घन०- बहुत ठीक | अभी छे जाओ। जल्‍द छे जाओ। 

वयना०--चचाजीसे तो पूछ लू । 

गोबर०--अभी छे जाओ । फौरन ले जाओ। 


ध०--ओर जबतक बिलकुछ अच्छी न हो तबतक 
अलग ही रखना | 





ज्य्च्ड्डडर ज््ज्ल्स्न 


[ १५० ] 


हवाई डाक्टर 
न्न्ज््लो व्यास किक [आल 


योवर०--अछूग रखना | अछग रखना | 
घन०--नही तो यह पागल हो जायेंगे। 
डेसू०--फिर मेरी तबखाह मारी जायगी। 
चयनवा--अच्छा छड़कीको तो देख लोजिये । 
घन०--चलो, चलता हूँ । 
( ढोनों एक तरफ जाते हैं ) 
€ योवरचन्द पीछे-पीछे चलता है, सगर ठेसू आगेसे रोकता है ) 
टेसू--उधर कहाँ, उधर कहाँ ९ डाक्टर साहबने कहा 
है, कि आप उधर जायेंगे ठो पागरूखाने भेजने काविल हो 
जायेंगे। यानी फिर मेरी तनख्वाह जरूर गायव हो 


जायगी | इसलिये मेरी तनख्याहकों खातिर आपको इधर 
चलना होगा । 





आथाशश्य 


रणः्स्ता 
( दिलपसल्‍द अकेला ) 
दिल०--रैश्वर जाने घनवकरतने क्या किया, क्‍या नहीं। 
हमे इसकी अभीतक ज़रा भी खबर नहीं। इससे और भी 
हमारी परेशानी वढ़ती ज्ञाती है। अहाहा | बह दोड़ता हुआ 
चला आ रहा है ! 


[ १५१ ] 


मार मारकर हकीम 
न शिच्चचस्ज मंजूर के ह्व्टन 


( घनचक्कर मामूली पोशाकमें आता है ) 


घन०--अखूखा |! आप मिल गये ९ अच्छी बात है॥ 
बच, मुँह मीठा फीजिये। देखते क्या हैं ? वह काम किया 
है कि फिसीने न किया होगा। गोबरचन्दपर जाते ही रोब 
गॉँठ दिया। वह मेरे चकमैमे आ गया और मुझे सचमुच 
डाक्टर समभने रूगा। यही नहीं,मेरे कहनेले उसने नयना- 
को उसके घर भेज दिया और अपनेको बीमार समभने लगा। 

द्लि०-वाह मेरे प्यारे घनचक्कर ! वाह ! ईश्वर तुझे 
खलामत रखे | अब शादी भी हो जाय तो बस | (जाता है) 


( गोबरचन्दका आना ) 


घन०--( गोबरचन्दको बिना देखे हुए ) मेंने इस कम्बख्त 
गोबरचन्द्के जेसा उल्लू भी नहीं देखा। इतनी जददी मेरे 
चकमेमे आ गया | ( गोबरचन्दको देखकर ) अर २२ र! इस 
कम्बख्तको इसी वक्त आना था | अब क्‍या करूं ? किधर 
भागू मेरी सारी डाक्टरी हुरं हो गयी। भरे मेरे अच्छे 
दिमाग ! चलन, मुसीबतका मुकाबिला कर और इसको एक 
दफे फिर अपने चकमेमे छे आ। 

गोबर०-ए भाई ए ! तुम कौन हो ? 

घन०-सलाम हुजूर | में एक गरीब, मुसीबतका 


[ १५२ ] 


हवाई डाक्टर 
अन्न ज्वचस्डिजिनर (स्टन 

सताया हुआ परदेशी हूँ । क्‍या हुज्ूर उन नामी डाक्टरको 
जानते है, जो कछकत्तेसे कल यहाँ आये हैं ? 

शोबर०--हाँ हाँ, अमी-अभी तो मेरे मकानसे गये है। 

घन०- हुजूर मैं उन्हीका सगा भाई हे । हम दोनों 
एक माँके पेटले एक साथ पैदा हुए हैं| इसलिये हम दोनो- 
की शक्ल इतनी मिलती है कि हमेशा छोग धोखा खाते है। 

गोबर०--अपने सरकी कसम, मैं खुद ही धोखा खाने- 
वाला था | तुम्दारा नाम क्‍या है ? 

घन ०--बेहाल | हुज्जूर कल में ओर डाक्टर साहब इस 
शहरमे आये। बद्किस्मतीसे में उनके दवाखानेमे गया। 
दो शीशियाँ दवासे भरी मेजके किलकुछ कित्तारेपर रखी 
थीं। घोखेमें मेरा हाथ छग गया। वे टूट गयीं। इसपर डाकूर 
खाहब एकद्म आग हो गये | इतने खफा हुए कि मुझको 
घरसे निकाल बाहर कर दिया। अब क्‍या करूँ ? इस 
परदेशमें न कोई जाननेवाला अर न पहचाननेवाला | न 
सेंगी न साथी | अकेला मारा-मारा फिर रहा हूँ । 

गोवर०--घवराओ नहीं। में ठुम्दारे भाईसे मेल करा 
दूँगा। वह मेरे बड़े दोस्त है। मेरा कहना बह जरूर 
मानेंगे। जैसे ही उनसे मुलाकात होगी, वैसे ही में तुम्हारी 
सिफारिश करूगा। 


[ १५३ ] 


सार मारकर हकीम 
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घन ०--इस गरीबपर आपकी बड़ी मिहरबानी होगी । 
अच्छा हुज्लर, सलाम । 
(धनचक्कर जाता है ) 
गोबर०--बयनाको कुछ दिनोंके लिये गाँवपर भेज 
दिया है | उसके अलग होनेसे मेरी हालत भो सम्पेल गयी 
है और उस्मीद्‌ है, रि वह भी अच्छी हो जायगी । और-- 


( घनचक्करका डाक्टरके रूपमें दूसरी तरफसे प्रवेश ) 

घन०--जदाँ मरीजने डाक्टरका कहना न माना और 
बद्परहेजी करनेमें जिद की-- 

गोबर०--0004-007४४8 ५७, 

घन०--७000-70070779 (४, 000#7/०॥७, 

गोबर०--आपसे एक द्रखास्त हैं | 

घन०--हुकुम, जो कहिये में करनेको तैयार हे । 

गोबर०--अभी आपके भाईसे मुछाकात हुई थी । वह 
वेचारा बड़ी मुश्किलमें... 

घन०--वह बड़ा आवारा और बदमाश आदमी है। 

गोबर०-फिर भी तो अपना ही भाई है। अगर गलती 
हुई-- 

घतव०--वह भव्चल नम्बश्का शराबी है, ५०७कणाश्ाते , 


[ १५४ ] 


हवाई डाक्टर 
न्न्स्। घ््ज्ल्ज्द [सटल 


गोवर०-- कुछ भी हो, मगर आप समभझदार आदमी 
हैं। आपको माफ करना चाहिये। 

घन०--उस कम्बख्तकी बातें छोड़िये। मुररे उसे 
क्षपता भाई कहतेमे भी शर्म है। उस बद्माशकी गुस्ताली 
देखिये, कि सिफारिश करनेके लिये आपको तकलीफ दी। 
चस, उसका नाम मत लीजिये । 

गोबर०--ईश्वरके लिये मेरी दाढ़ीकी इज्जत रखिये। 
मैंने उससे वादा किया है, कि में आपसे ओर उससे मेल 
ऋरा दूँगा। अगर आप न मानेगे तो मेरी बातन रहेगी । 

घन्र०--मैंने तो कसम खायी थी कि उख कम्बज्तका 
कभी मुंह न देखूँगा | मगर क्‍या के, बीचमे आप पड़ 
डये । इसलिये महज आपकी वजहसे में उसे माफ 
करता हूँ, 7४४, (४0080७॥879. 





पंचन छ्श्य 


गोबरचन्दके मकानका सामना 

द्लिपसन्द--मुझे सपनेमें भी ख्याल न था कि घन- 
चक्कर इतनी खूबीसे अपना काम करेगा । शाबाश ! ( घन- 
चक्कर अपनी मामूली पोशाकमें आता है) बाह! मेरे प्यारे 
घनचक्कर | तुमने सचम्रुव्च॒ इनाम देनेका काम किया। 

घन०--हाँ, यह सब तो अच्छा हुआ, मगर सारा खेल 
बिगड़ ही गया था ; क्योंकि गोबरचन्दने मुझे इस हालूतमे 
देख लिया। वह तो कहिये, फोरन ही एक बात गढ़ ली ;, 
नहीं तो सब चौपट ही हुआ था ! ( गोबरचन्दुका आना ). 
भागिये, भागिये, चह कम्बख्त फिर आ मरा। 

( दिलिपसन्दका जाना ) 

गोबर०-तुम्हें में बड़ी देरसे दूँढ़ रहा हें । तुम्हारे 
भाईसे में मिक्ता था। उनसे तुम्हारे लिये बहुत कहा खुना । 
यहाँतक कि उन्हें तुम्हारे कछूरोंको माफ करना ही पड़ा | 
मगर अब में यह चाहता हे, कि तुम दोनोंका हाथ अपने 
सामने मिलवाऊँ । इसलिये तुम मेरे मकानके भीतर चलो, 
जबतक में उन्हें बुलाकर छाता हूँ । 


[ ५६ ] 
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घन०--मगर शायद ही वह आपसे मिल्ले' इस वक्त । 
और दूसरे मैं आपके मकानमे ठहरना नही चाहता; क्योंकि 
में उनके गुस्सेसे बहुत डरता हू । 
गोबर०--नहीं, तुमको ठहरना होगा। में तुफ्हें तालेमें 
बन्द किये देता हूँ । घबराओ नहीं, में तुम्हे यकीन 
“दिलाता हे, कि वह तुमसे ज़रा भी खफा न होंगे । 
( गोबरचन्द धवचक्करकों कोठरीमें बन्द करके जाता है ) 
घन०--( खिढ़कोपर ) अब तो पिंजडेंमें फेंसा। अब 
बचनेका कोई उपाय नही माल््म होता। छैर, कुछ हजे 
नहीं। गोबरचन्द्‌ धनचक्करको फाँखेंगे ? अज्जी, ऐसे 
चकरमें उन्हें डाले. कि वह याद्‌ करे । रात बेंघियाली 
है और घनचकरके हथकण्डे भी बेहद खेढ़े हैं। 
( घनचक्कर कूदकर भाग जाता है ओर देख आता है ) 
टेसू--मेैं तो खाली कराता ही था। मगर यहाँ तो 
छोग खिड़कियोंसे छदते हैं। मे जय छिपकर देखूँ, कि 
मामला क्‍या है १! (छिपजाता है) 
( योवरचन्दुका आना ) 
गोवर०--ईश्वर जाने डाक्टर साहब कहाँ गायब दो 
गये ९ तमाम छान डाछा, मगर कहीं पता न पाया । ( घन- 
चक्कर डढाक्टरके रूपमें आता है ) अख्खा [ छूब मिले भाप ! 
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अब में आपको थोड़ीसी तकलीफ देता हैँ; चह यह, कि 
आपका भाई मेरे मकानमें है। चलिये, मेरे खामने उससे” 
हाथ मिलाइये, ताकि मेरे दिलको तसली हो । 

घन०-- ४7, 0009/'०7७70, आप मजाक कर रहे 
है क्या ? मैंने माफ कर दिया, बस काफी है। अव 
अपने सामने हाथ मिलवानेकी क्या जरूरत है? दूसरे, में 
उसे देखना नहीं चाहता । 

गोबर०--मेरी खातिर इतना ओर सही। 

घन०--क्या कहूँ, आपकी मुख्यतका मुझे इतना: 
ख्याल है कि... ...अच्छा, उसको बाहर बुलाइये। 

( गोबरचन्द द्रवाजेके रास्तेसे भीतर जाता है ओर घनचक्कर 

खिड़कीके रास्तेसे भीतर घुसता है 0 

गोबर -( जिड़कीपर ) लो; तुम्हारे भाई साहब तुम्हारे 
लिये बाहर खड़े इन्तजार कर रहे हैं । उन्होंने वादा किया 
है कि जो कुछ बेहाल कहेगा, में करू गा । 

घन०--( खिंड़कीपर ) इतना मेरा कहना और कीजिये" 
कि उनको यहीं भेज दीजिये। मैं यहीं अकेलेमें मॉफो माँग 
लूँ गा; क्योंकि में उनके मिज्ञाजजो अच्छी तरह जानता 
हूँ | वह मुझे बुरी तरह मिड़केगे। इसलिये सबके सामने” 
दाहर उनसे मिलनेके लिये मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। 
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( गोबरचन्द द्रवाजेसे बाहर आता है ओर घनचक्कर 
खिड़कोसे निकल्लता है ) 

गोबर०- खैर | ऐसा ही करूँगा । जनाव डाक्टर 
साहब | उसको बाहर जाते बड़ी शर्म माह्यूम होती है। 
इसलिये चह आपको भीतर आनेके लिये मित्नत करताः 
है। यह दरवाजेकी चाभी है। जाइये, अकेलेमे वह माफी 
माँगेगा । 

घन०-में आपकी बातकों काट नहीं सकता। आप' 
खुनियेगा जो-जो बाते में कहें गा। ( भीतर जाकर ) अहा ! 
तू यहाँ छिपा है बदमाश |-मेरे भाई! मुझे माफ 
फीजिये । मेरा कसूर न था ।--शराबवी छुगाड़ा कहीका, 
और वातें बनाता है ? मुन्शी गोवरचन्दकों सिफारिश 
करनेके लिये परेशान कर डाला |- आह | मेरे भाई !-. 
चुप बदमाश, फिर भाई-भाई कहता है और मुम्के शरमः 
आती है ।--मुमसे तो अब कसूर हो ही गया ।-वस 
वस, जबान मत रड़ा । दूर हो बदमाश ! 

टेसू--( गोबरचल्दके सामने आकर ) आपके ख्यारूमे इस 
घक्त आपके मकानके भीतर कौन है ? 

गोबर०--कौन है ? डाक्टर साहव और उनका भाई 
बेहाल) आपसमे लड़ाई हुई थी। उस्ीकी इस वक्त 
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सफाई हो रही है | चह सुन, डाक्टरसाहब बेहालको डांट 
रहे हैं। 

टेस--फसम बाबा हुदहुदका | दोनों एक ही आदमी 
है । इस कोठरीके भीवर अगर एकसे ज्यादा हो तो में नाक 
कटा दूं । 

घन०---( मकानके भीतरसे ) शराबी कहींका। में तु 
अच्छी तरहसे बताऊँगा। तेरा सारा आवारापन निकालता 
हूँ | कम्बख्त, तू मेरे नामको इस तरहसे बदनाम करता 
फिरता है | अब देखो, कैसा भीगी बिदछी बना है! कुछ 
जानता ही नहीं गोया | बड़ा सीधा बन गया। 

टेसू--( गोबस्चन्दते ) ज़रा उनके भाईसे कहिये, कि तू 
भी खिड़कीके सामने आ। फिर देखिये, तमाशा । 

गोबर०--बहुत अच्छा | जनाब डाकुर लाहब ! जरा 
अपने भाई साहबको भी खिड़कीके सामने बुलाइये। 

घन०--( खिड़कीपरसे ) डस कम्बसख्तका सुंह देखने 
काबिल नहीं है । और दूसरे उसको अपनी बगलमें खड़ा 
करनेमे मेरी सख्त बेइजती होगी | 

गोबर०--जनाब, जब आपने मेरी इतनी बातें मानी हैं 
तो एक और सही । 

धन०--ईश्वर जाने आपने कोनसा जादू कर रखा है 
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बन्दगी। ( जानेका बहाना करता है, मगर मोका पाते ही अपना 
ओवर कोट ओर हैट फेंककर खिड़कीले फिर भीतर घुस जाता है) 

गोबर०--अब जाकर ताला खोल दूं और उस वेचवारे 
को अपने घर जाने दूँ ; क्योकि वद गरीब अपने कसूरोंकी 
काफी सज्ञा पा चुका | उसके भाईने उसे बहुत डाँटा है। 
( दरवाजा खोलकर भीतर जाता है ओर घनचकरके साथ, जो कि इस 
वक्त नोकरके खुपमें है, बाहर आता है ) 

घन०-हजूरको मेरी वजहसे चड़ी तकलीफ हुई मैं 
इस मेहरबानीको जिन्दगी भर न भूलूँगा । 

टेसू--( गोबरसे ) आपके ख्यालमें इस वक्त डाक्टर 
साहब कहां हैं १ 

गोबर०--वह तो घर चले गये। 

टेखू--( जिसने गिरे हुए ओवरकोट ओर हेटको उठा लिया था ) 
अजी जनाब | आपके डाकूर साहब मेरी बगलमें दबे हुए 
है | ए*'**“यह लीजिये! यही कस्ब॒ख्त डाकूर बना हुआ 
था ओर भापको धोषा दे रहा था। जबतक इधर आप 
ममेलेमें फेले हुए थे तवतक उधर आपकी भतीजी नयना- 
की शादी द्लिपसन्दके खाथ हो गयी | मैंने यह खबर एक 
बड़े सलेमानससे खुनी है। और यह भी मालूम हुआ है, कि 
यह कस्बख्त उसी द्लिपसन्दका आदमी है। 
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गोबर०--हाय | हाय ! यह क्या गज़ब हुआ ? रह 
हरामजादे, एकद्म तुरे ढाई बरसकोी फाँसी दिलवाता हूँ। 

घन०-वाह [| वाह! घर बेठे मुफ़्तमेँ अच्छा-खासा 
पढ़ा-लिखा हो शियार दामाद्‌ दिलवा दिया। और इस 
नेकीका बदछा क्‍या ढाई बरसकी फाँधी ! क्‍यों नहों , 
नेकीका जमाना है ही नहीं | भजी हजरत, अब जो हुआ 
सो हुआ। मगर खातिर जम्ता रखिये। उस बुड्ँले यह 
'द्लिपसन्द हजार दर्ज अच्छे हैं | रुपये तो इतने उनके पास 
हैं कि क्या फहना ! 

गोबर०--हाँ, रुपये बहुत हैं ? तब ठीक है। तुप्त बड़े 
अच्छे आदमी हो । ! 

टेसू-( अलग ) क्या कहने हैं! रुपयेके नामसे कैसे 
जद्दी मजेमें आ गये। गोया उनके मरनेके बाद वह सब 
रुपये इन्हींको तरकेमें मिलेंगे | 

गोबर०--भाई, तुम्हारा क्‍या नाम है? 

घन०- घनचक्कर । 

टेसू-क्या ! मोछन्द्र ! और बापका दाम छुछून्दर ? 
क्यों ? खान्दानी है खान्दानी । 

गोबर०--क्या कहा ९ घनचकर ? 

घन०-यानी हवाई डाक्टर । 
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ट्सू--वह छीजिये। दामाद दामादिन दोनों पहुंच गये | 
( नयना, चयना ओर दिलिपसन्दका प्रदेश ) 

द्लि०--यह ग़ुनहगार कंसूरवार धोखेबाज आपको 
हाथ जोड़ता है और अपने कसूरोंकी माफी चाहता है। 

गोबर०--नहीं बेटा, तुमने कोई कसूर नहीं किया। 
तुमको तो बेटा, ऐसा ही करता चाहिये था। 

देसू--रुपया अज़ब चीज है। गद्हेको भी बाप बना 
देता है। 

धन०--( दिलपसन्द्स ) जनाब, देखिये तो मेरा भी 
ख्याल रहे | हाँ, शर्मसे कद्द नहीं सकता कि कुछ सतलव 
है। मेरी डाक्टरी फीस बहुत बाकी है । 

तयना०--( वयनाका हाथ पकड़ाकर ) अच्छा, तो हो 

अपनी फील छो | बहिन! अब हिचकियाती क्‍यों हो ? 
चुम कह चुकी हो कि शादीमें सिफे उम्र और हैसियत- 
का ख्यारू रखना चाहिये। 

द्लिपसन्द--जनाब, आपसे मेरी एक दर्खारुत है | वह 
यह कि घनचक्करकी शादी बयनासे करा दीजिये। घन- 
चक्करकी गरीबी और हैसियतपर ख्याल न कीजिये | यह 
एक शरीफ खान्दानके हैं; मगर बक्त सबका एकसा नहीं 
होता | कल ये कुछ और थे और भाज कुछ और हैं--- 
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टेसू-( अलग ) तो यह कहिये, यह आदमी नहीं, यह 
अच्छा-खासा गरिरगिट है | घड़ी-घड़ी रड्ढ बदुछता है। 

द्छि०--ईश्वर्की कृपासे इनके अच्छे दिन फिर आये 
हैं और इनकी हालत सुधर चलो है और वयनाके बाप 
वयनाकी शादी इनके साथ फरनेके लिये राजी हैं। 

गोबर०--अच्छा तो मंजूर | पहछे तुम जाओ, इधर 
बेटा दिलपसन्द और नयना | तुम दोनों हाथ मिलाओ ॥ 
ओ बेटा घनचक्कर-- 

'द्रि०--इनका असली नाम घनश्याम है | 

गोबर०--अच्छा, बेटा घनश्याम | छो, अपने हाथमें 
बेटी धयनाका हाथ लो! तुम चारों फछो-फूछों आबाद्‌ 
रहो । 

टेसू--अररर | सबका जोड़ा मिर्ल गया। और मैं 
सेरख्वाह ही रह गया | घाह ! वाह ! मैं अपना जोड़ा खुद्‌ 
मिला छूगा। आओ बेटा टेखू ( गोबरचन्दुका हाथ पकड़कर ) 
और आओ बेटी गोबरी-- 

गोबर०--चुप बे--क्या बकता है चाहियात ? 

टेसू--अब हमी आप रह गये । आइये, निपट छें | 

पटाक्षेप । 
#समाप्तक 
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आछ श्रयुत जा० पी७ श्रीवास्तव, वी०ए०, एल०७ एल० बां० 

इस नाटकके लछिखनेमें श्रीवास्तवज्ञीः ने तो हद ह! कर दो 
है। एक खतर पढ़िये और लगातार घण्टेमर हँसिये | इसके मूल 
ऊेलक जगदुविल्यात 'मोलियर ही हैं; मगर श्रीवास्तव” ने 
इसको ऐसी योग्यतासे हिन्दीमें अपनाया है कि इसमे मूछ रखना- 
ले भी अधिक मजा आ गया है। फैशन ओर उपाधियोंके पाछे 
सर-मिटनेवाले मुर्खोकी बड़ी छुरी तरह झूबर की गया है। 
यद्द वाटक कई बार छप चुका। यू० श) 5७ है। 


६--घरदानी औरत 

ह्व७ श्रीयृत जाँ० पी० श्रवि्तव, बी० ए७ एल० एल०७ वरी० 
विषय इसका वह है कि जिसपर भाज तक किसी नाटतल- 
कारने फलम नहीं उठायी। इसमें साहित्य-संलारकी छीलादे' 
देखिये, सम्पादक बण्टाढार, प्रकाशक गर्दमानन्द, समाठोदक 
-पक्षपातीलाल इत्यादिकी बातों ओर फरामातोंपर हंसते-हंसते पेट 
फूल जञाता है। प्लाट बिराला और एक्टिल्रकी शुर्7ण बहुत 

है। पुस्तकमें कई चित्र भी दिये गये हैं। सूल्य केचछ 

७-नाकसें दमन और जवानी बनाम बुढ़ापा 

"हफ़,मरियांकी जूती मिपांके सर 

ले० श्र/युत जी०पा० श्रीवास्तव, वी० ए०, एल० एल०७ बी७ 
इुनियाके द्वाल्यरस-लेखकोंके लरताज मोलियरके द्वास्यरखपूर्ण 
तारक ओर भ्रोवास्तवजीकी जादूभरी और हास्यपूर्ण लेखनी, त 
“फिर क्‍यों न गजब हो ज्ञाय ! फमाल दो यद्द है कवि अनुवादमें 
मूलसे अधिक योचन पैदा कर दिया गया है। इन दोनों माटकों- 
में श्रोचास्तवजीने चुढ़ापेकी झ्दीकी वद्दार खूब ही दिखाई है। 


८ - उलदफेर 

पै० श्रीयुत जी० पी० श्रीवास्तव, बी० ए०, एल एल० बी० 

हंसते-हंसते छुटा देनेवाला, बसीहतोंसे कूट-कुटकर भरा 
एुआ आला दूर्जेका छाजवाब नाटक । इस नाटकमें आजकलके 
थदालतो ढोंग तथा बहांके अहलकार्थेके हथकण्डोंका बड़ा ही 
सुन्दर खाका खींचा गया है। पुस्तकमें पाई दज्ोन ४ 
एकरंगे दि्र भी दिये गये हैं | मूल्य १॥) 

९--दुमदार आदमी 

ले०---भ्रीयुत ज० पी० श्रविस्तव, बी० ए७, एल्च० ए७० बी० 

इसमें शिक्षाप्रद्‌ पांच एक अँज़ीय नाटकोंका संग्रह है। इसमें 
भाजकलके पश्चिमीय रंगमें रंगे ओर अड्गरेजियतके सांचेमें ढले 
थी० ००, एल०-एल० बी० का ऐसा खाका खींचा गया है दि 
बस, कुछ न पूछिये, पढ़ते-पढ़ते आप छोटन-कवूतर हो ज्ायंगे ! 
छगी नाटक खेलने योग्य हैं । अनेकों चित्रों सहित सम्छदू पुल्तक- 
का दाम २) रुपया । पुस्तक कई बार छप चुकी है। 

१०-- गंगाजमनी 

ले०-श्रयुत॒ ज० पी० श्रीवास्तव, बी० ए०, एल० एल० वी० 

इसके दो भाग हैं। पहले भागमें दो खण्ड हैं | पहले खण्ड. 
घालक ग्रेमत ओर दूसरे खणडमें नवयुवक प्रेमके सावको द्खिलाया' 
णया है। दूलरे भागमें भी दो खण्ड हैं ओर प्रत्येक खरडमें दो-दो 
प्रदसन हैं। तीखरे खण्डमें युवक्न-प्रेम और चौथे खण्डमें प्रोढ़- 
छुव्क-्रेमके भाजकों छेखकने अपने विशेष हंगसे प्रदर्शित किया 
है। इसमें लामाजिक एवं मानसिक विकारों तथा साहित्यिक 
दुर्वशाका बड़ाहो सुन्दर प्राकृतिक वर्णन है। वाप्तना ओर सात्विक 
प्रेमका महान अन्तर लेखकने खोलकर दिखला दिया हैं। र॑ग- 


